कविकुछ. कमढ दिवाकर शरीक 
दास छत रघुवंश महा- 
' क्वाव्यका भावानुवाद । 
कि जा ० 
जिले 
: पण्डित लोचनप्रसाद पाण्डेयने स्वेसाधारणकी 


सुगमताके लिये अनुवादित किया। 


खेतवाडी-७ वीं गही खम्बाटा ढैन, 
निज “अरीवेडुटेश्वर”” स्टीम-सद्रणयन्त्रालयमें 
*. मुद्वितकरप्रकाशितकिया। , 


संबत्‌ १९६९, शके १८१४. ... 





हद 
- समपण । 
: मेरे परम आत्मीय वाल्य-सहचर, एवं कैशोरससा 
अमिन्न-हृदय -. गोढोकवासी ५० गुलरहुमताद पाण्डेयके . 
क्र-कपडोंम यह पुर्तक सादर समर्पित है। 
' लोचन प्रसाद । 


भूमिका । 


अप मै औ है “₹ै- अंश 


महाकवि कालिदास छत संसक्त रघुवंश महाकाव्यका 
यह सरल हिन्दी भावानुवाद है । कहीं २प२ हमने विस्ता- 
रके भयसे भावार्थका सारमात्र अपनी भाषाम लिख दियाहे । 

रघुवेश न केवठ काव्य ही की दृष्िसि आदरणीय है किन्तु 
हम उसे रघुवेशीय राजाओंका जीवनचारित और वत्का- 
लीन भारतवर्षका एक इतिहास समझ कर भी सर्वेधेव 
पठनीय समझते हैं। रघुवंशके पढनेसे पृठक प्रजा और 
राजाका सम्बन्ध और आदर्श नृपतिगणोंके राज्यप्रबन्धका 
ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे । 

आशा है यह अनुवाद हिन्दीप्रेमियांकी विशेषतः 
विदार्थीसमाजकोी रुचिकर होगा इत्यढम। 


१० जुलाई १९०९ | गेचन 
बालपुर - . ॥ ल!चनप्रसाद ! 
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सरय नदीके तीरपर अयोध्या नामकी एक अवीब सुन्दर 
नगरी है। पूवेकालम यह नगरी भारतवर्षके अन्यान्य नगरोंकी 
अपेक्षा प्रत्येक बातमे बढ़ी चढ़ी थी। इस नगरीकों सू्यवंशी 
राजाओंने अपनी राजधानी नियत कर सहत्नों वर्षोदक बढ़े 
न्यायनीतिसे आयोवतेका शासन किया था और इसका गौखू 
बढाया था । परन्तु समयके फेरसे वह पृ गोरब निढोंप॑ 
ता हो गया । दृ६ और विशाढ भूपरकी भांति जीण॑प्रासाद 
और मन्दिर घाम और दृषीकी मार सहते उम्र पूर्व गोखके 
स्मृति सम्म स्वरुप सद़े २ संप्रारकी अत्तारता दिखला रहेह। 
नगरीके प्राचीन विभव एवं सौन्दर्य अब केवल संस्कृत मन्थोके 
पन्नोम छिपेदुए पराठकोंको चकित एवं दुःखित करते हैं.। 

'इसी नगरीमे पवित्र सूर्यवशोद्धध राजा दिलीप राज्य करते 
थे । दिलीपके पिताका नाम मनु था। मनु सूर्यके पत्र अथच 
इस वेशके आदि पुरुष थे। दिलीप अलौकिक गरणोसे भूषित 
और असाधारण पराकमशाढ्ी थे । उनकी चोड़ी छावी, 
आजानु ठम्बित वाहु और सुदृद शरीरको देखनेते यही ज्ञाद 
होता था कि मानों क्षनरिय धर्मही-“टयैक्ष मूर्ति धारण कर 


(६)... रघुवेशसार। 


भमण्ठठकों शोमित करता था । माहाराजा दिलीप महा 
_बद्धिमाव और विद्वांद होकर बढ़ेही निरमिमावी थे । उत्साह 
तो उनके नस २ में भत्त हुआ था। वे बढ़े उदार। राज 
कार्य-कुशठ और विरक्षण परिथ्मी थे। इन सब गुणोकि 
कारण उनका राजकाये वी उत्तम रीतिसे चछ रा था । 


उनके राज्यमें प्रजा महा आनन्दके साथ थी। प्रजाओँ- 
को कभी दुःख या कट्ट ने होने पाता था । लगाद भेजा 
हितसाधनके लिए हिया जाता था व कि राज कोप भरने 
तथा अपने सुसकी सामग्री स्ाधनके ढिये। उनके राज्य 
कोई प्रजाको सता नहीं सकता था। वे शत्रुओकी जीवकर 
उन्हें अपने वंशमें कर लेते थे | पिवाके समान वे अपनी 
प्रजाका पाछन करते और उन्हें शिक्षा देते थे। उनके 
मुशासनके प्रभावसे कोई .कुमा्ग्म चढना दो हर रहा चुछ- 
- नेका साहस तक नहीं कर सकता था | सत्र छोग सवादद 
.. रीति वीतिके अनुप्तार चलते थे। चोर या हुढरोंका कह 
“मय ने था और न वे कभी उपद्रव मचा सकते थे.। दण्ड 
विधान केवल ढोगोंकी चाढचढन सुधारतेके लिये ही रखा 
गया था । राजा अथवा उनके कमचारियोंके द्वारो भी प्रजाको 
*. कमी कष् नहीं मिलता था क्योंकि राजा विलीप संसारी मुद्ध 
भोग भोगते हुए भी उनमें छिप्त अथवा व्यसनी ने थे । आल- 
शावा उन्हें छ तक ने यह थी। वे. गम्भीर-स्मावके बढ़े ही 


खुबशतारं।.. (७) 


योग्य शाप्तक थे । प्रजाके सुख और समृद्धिसे थे राज्यकी 
उन्नति समझते थे । महाराज दिलीप अपने सुप्रवन्ध एवं अहुर 

बाहुबठसे दिगविजय करके सुमत्त' भूमण्डलकों सहन ही 
शाप्रित करते थे। यह सुविशाल भु्एडछ उनके लिए मानों 
एक छोटी सी नगरीके समान था । 


मगध देशके राजाकी वेटी सुदक्षिणा राजा दिललीपकी 
पटरानी थी । दिलीप अपनी पटरानी पूर विशेष अनराग 
रखते थ्‌। ययपि राजा रानी बढ़े सुखसे काढ व्यतीत करते 
थे और उन्हें किसी वातकी कमी वे थी तथापि उनकी कोई 
तन्तान न होनेके कारण वे बहुत उदास और दुःखित रहा 
करते थे । एक दिव उनके मनमें बढ़ी ग्छानि हुई । वे इस 
दुःखको स्वकुछ गुरुपर प्रकट करनेकी इच्छाते अपनी पटरा- 
नीक़ो सक्षमें छे वशिष्ठ ऋपिके यहां जानेके हिए वेयार 
हुए। झुयोग्य मन्त्रीके हाथ राज्यका सव भार सॉपकर 
दिल्लीप सुदक्षिणा-सहित मनोहर रथ पर सवार हो वशिह 
ऋषिके आभ्रमकी ओर खाना .हुए। इस यात्रा राजाने अपने 
रंग सैना या सेपकोका समह वे छेकर केवछ थोडेसे आदमी ढिये 

क्रम २ नाना ग्राम पार करके राजा अरण्ये मार्ग 
यहुचे । अर्यकी शोभा बढ़ी मनोहारिणी थी। कहीं तावा- 
भांतिके सुन्दर २ फूछ खिले हुए थे जिनकी सुगन्विते वन- 
प्रदेश सोरमित हो रहा था। मन्द २ पवन फूछोंकों जम्बंन 


(८). रघुवंशसार । 


करती ओर छता एुद्जोंकों हिठाती वह रही थी। कहीं 
रथकी आवाजको मेघका गणेन समझकर मयूर मयरीगण ऊूप- 
रकी ओर दृष्टि उठाके काख कर रही थी। कहीं रथमार्गके 
निकट कुछ दूरपर हारिण हारेणी रथकी आपूवे ध्वनि छुनकर 
एकटक छगाए रथकी ओर देख रही थीं । कहीं उन्मत्त पार- 
सगण अेगीवद्ध हो आकाशमार्गम उद रहे थे। निर्मेठ जल- 
पूरित सरोवरमे कहीं कम खिलेहुए मन्दगतिसे छहरा रहे 
थे। बक हंस, चकवाक आदि जलुचर पक्षी आनन्दसे कल- 
रव करते क्रीढा कर रहे थे । मधुगन्धसे अन्ध होकर भरे 
मपुर २ गुझ्ञार करते एक फूठसे दूसरे फूलपर भ्रमण कर रहे 
थे। कित्ती २ पनप्रान्तम ग्वालवुन्द उपहारके निमित्त हा- 
थम ताजा पी ढेकर राजा दिलीपकी अग॒वानीके लिए मागे- 
पर खढे हुए थे। 

इस भांति बनकी शोभा देखते २ हमारे चारितनायक 
सन्ध्याके समय वशिष्ठकपिके आशम पर पहुंचे। वहां पहुंच- 
कर क्या देखते हैं कि तपसी छोग पनसे समिष्र और कुशादि 
होम<व्य ढेकर आश्रमकों छोट रहे हैं। मृग समूह आभ- 
मकुटीरके आंगनपर बेंठहुए आननन्‍्दसे पगुरा रहे है। कषि- 
कन्यागण वृक्षोर्म पानी दे रही हैं । दिएहुए पानीको पीनेके, 
हिए वृज्षोसे पक्षी उतरकर अपनी प्यास बुझा रहे है, और 
यज्ञीयू-हविकी सुगन्षिसे चतुर्दिंग आमोदित हो रहा है। | 


रघवशरत्तार । (९) 


आशभ्रमके ऋषिगण राजाका आगमन देख बहुत खुश 
हुए। राजा सुदक्षिणास॒हिंद रथसे उतरकर महर्षि वशिष्ठके 
पास गए और बढ़े विनय भावसे उनको प्रणाम किया। वशिष्ठ 
राजा रानीको अशीर्वाद देकर कुशंढ मंगठका समाचार 
पुछे छगे। | 

दिलीप अपनी कुशलवार्ता ऋषिसे कहनेके पर्माद बोले 
महाराज] आपकी दया और आशीर्षादसे मुझे किसी वातकी 
कमी नहीं है। श्रजा भी बढ़े आनन्दसे है। राज्यमें संदेव 
सुखशान्ति छाई हुई है। न कहीं रोग है न अकाल । 
परन्तु तोमी मेरा मंद कभी आनन्दित नहीं होता। 
यह सारी सम्पत्ति, अख़ण्ठढ राज्य, प्र सैन्य 
सामन्त सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। हा ! पृत्रके बिना जीवन निःसार 
है। पुत्रहीनकों - संत्तार अन्धकार रुप है। मुझे यह दुःख 
अप्नद्य हो उठ है और इसीसे मेंने आपके चरणोंकी शरण छी 
है। आपके होते मुझे ऐसा दुःख | हा | देव | दिलीप राजा 
किस पापके कारण पुत्रमुखदशनसे वश्चित किया गया ! ॥ 

महपि वशिष्ट राजाकी दुःखपृर्णवाणी श्रवणकर योगबढ्से 
सब बातें जान गए ओर बोले, “महाराज, सुनो । एक समय 
तुम इन्द्रकी उपासना करके र्वरगठोकसे भूछोककों आ रहे 
थे। रास्तेमे सर्वजन पूजनीया सुरभि कल्पवृशक्षकी छायामे 
शयन कर रही थी। तुम उस समय व्यमचित्त थे। परद- 


अर -+ननन-+ननकननकनकननपनननननननननन मनन नए एणय 


(१० ) रबुवेशपार । 


क्षिणा द्वारा उनका सत्कार न कर तुप घर आ गये । इस 
अपराधके लिये झुरभिने तुम्हें शाप दिया कि तुमने मेरी अवज्ञा 
की, इससे मेरी सन्ततिकी आराधनाक़े बिना तुम्हारी कोई 
सन्तान ने होगी । जिस समय सुरभिने तुम्हें शाप दिया उस 
समय दिगूगजगण मन्दाकिनीमं जठफेलि करते चिगधार 
रहे थे। इसीसे तुम अथवा तुम्हारे सारथी उम्र शापको व 
सुन सके । आजकल वहण एक यज्ञ कर रहे है । छुरभि 
आमन्त्रित होकर पावालकों गई है । उनकी कन्या नन्दिनी 
हमारे आशअमहीगे है । तुम रानीके सहित उनकी पृजा करो 
जब वे खुश होंगी तव निश्वद भर अति शीघ्र गवोरथ 
सिद्ध होगा । 

ठीक इसी समय नन्दिनी वनसे आश्रम आईं ॥ वस्िष्ठ 
इसे एक शकुद समझकर राजाते बोढे कि तुम्हारी मनो- 
कामना शीघ्र पूर्ण होगी । आज़से तुम 'गोचार बत' का पा- 
लव करो । केवछ बन-फुढ मठ भोजन करके वन्दिनीकी 
सेवा किया करो। नन्दिनी जब चढे तब तुम भी चलना, 
बंठे तव बैठना और उसके खड़े होनेपर खड़े होना । इस 
प्रकार छायातुल्य अनुगामी होकर कुछ दिच उनकी सेवा - 
करो। सांझ सबेरे सुदक्षिणा भी उनकी यथोचित पूजा 
किया करे। इस भांति कुछ दिन तैवा करनेपर वह प्रसन्न होगी 
और तुम आत्म-सहरश पुत्र छाम करोगे। ” राजा दिलीपने 


_रघवशसार। (११) 


कुछगुरुके उपदेशकों शिरोधाय किया। इसके पीछे ऋषिने 
जब देखा कि अब शयव करनेका समय आगया तब उन्होंने 
राजाको शयनके निमित्त जानेकी आज्ञा दी। गुरुकी आ- 
ज्ञानुसार राजाने अपनी पटरानीके सहित बतपालनके लिये 
पूर्ण कुटीरम कुशासनपर शयन किया । 
दूसरा सगे २, 
भोर होते ही नरपति शब्यां त्याग कर प्रातःझृत्यादि , 
करनेको उद्यत हुए । प्रातःकरम समाप्त कर राजा सुदक्षिणा- . 
सहित सुरमि कन्या वन्दिनीकी सेवा उपस्थित हुए । रानीने 
पृष्पमाढा आदिके द्वारा बन्दितीकी विधिवत पूजा की। 
बछड़ेके दूध पी लेनेके पीछे राजाने बछड़ेकी रुसीसे बांधकर 
नन्दिनीकी छोडदिया । नन्दिनी आगे आगे चढने ढगी। . 
. राजा रानी उसके पीछे हो लिये । जब नन्दिती तपोवनके 
सीमा प्रान्त पर पहुँची तव राजाने रानीको आश्रम छोद 
जानेकी अनुमति दी और अकेठे आए गोके पीछे पीछे 
. अरण्यमागमे चलने लगे । राजा दिलीप कभी कोम 
_* कौमछ सुस्वादु नवीन तृण देकर, . कभी नन्दिनीकी देहकी 
*. मुजछाकर और कभी मशक आदि काटने वाठी मक्खियाकी 
: उद्या उड़ा कर नन्दिनीकी सेवा करने छगे। नन्दिनी चलती 
: वो.राजा भी चढते, खड़ी होती तो खड़े होते, पानी प्रीती 
: तो पानी पीते और बेठती तो बेठते । इस प्रकोर छायातुलल्‍थ ' 
उसके पीछे चढ़े । । रो 


(१२) रघुवंशतार । 


राजा यथपि बिना अनुचरके अकेले वन वनमें फिर रहे 
हैं, मणि भुकुटादि कोई राजचिह् पासमें नहीं है। . 
बिखरे हुए वाल छता पाशते बंषेहुए हैं और हाथर्मे 
धनुषबाण भी नहीं है, तथापि अतुलनीय प्रभाषुअके 
प्रभावते राजभी स्पष्ट क्षित हो रही है। उनकी रुपसुषुमाकों 
देखकर बनदेवी उनके स्वागंवकां साज॑ साजने ढुगी। वनके 
, विहज्जगण कलर करके बन्दीवृन्दकी भाँति राजाका स्तुतिपाठ 
करने छगे । नवीन छवा वायुवेगसे सिर झुका झुका उनके 
चरणोपर पुष्पवृष्टि करने ठगी और मन्द मन्द सुगंध समीर 
उनपर चुँवर फेरने छगी। पीठपर वृहत्कोदण्ड देखेंकर भी 
मृगगण प्रजाकी भांति निःश्भु हृदय उनके दरशन द्वारा वयन 
शीतल करने लगे । 


इस प्रकार नन्दिनीके पीछे श्रमण करते करते सन्ध्या, 
हुईं । भगवान्‌ सूर्य अपने करसहर्ोंको समेट अस्ताचल- 
गामी हुए । आकाशमण्डल रक्तवण हो उठा। वराहगण 
पोखरके कीचडसे उठकर इधर उधर फिरने ढगे। झुगसमूह 
तृणाच्छन्न भूमिपर शयन करने ढगे । पश्षी-गण कोढाहछ 
करते हुए अपने बसेरोंको छौटने छंगे और वनभूमि कम 
क्रम अन्धकारसे आबृत होने ढगी। 

सन्ध्याका आगमन देख नंदिनी आश्रमकों छौटने छगी 
राजा भी उसके साथ ढौटे । सुदक्षिणा गौकी अगुवानीके 


रुबंश॒सार । (१३) 


लिये आशभ्रमसे कुछ दूर गद थी । जब नन्दिनी उनके निकट 
आई तो रानीने उसकी परिक्रमा और पूजा की । फ़िर सब 
आश्रमप्र पहुँचे । फिर बछढ़ेके दूध पीनेके बाद नन्दिवीकों 
दुहकर राजाने उसके सामने एक दीपक जढाया और यथा- 
विधि पूजा की । दूसरे दिन राजाने पूवोक्त विधिसे तन्दिनीका 
हवन पूजन किया। इस भांति इक्कीस दिन ज्यतीत हो गये। 

बाइसवे दिन नन्दिनीने राजाकी भक्तिकी परीक्षा करनेके 
- लिये माया रची । वह हिमाठयकी ओर चरनेके लिए गई 
और जिम स्थानसे गड्शागनदी निकठ॒ती हैं उस जगहकी हरी 
हरी घासको चरते चरते पासके-एक गुफा द्वार पर पहुंची। 
राजा इस समय हिमालयकी शोभा देखनेमे मम थे । एकाएक 
नन्दिनीका आतैनाद सुर्कर राजाने उस ओर दृष्टि उठाई 
तो क्‍या देखते हैं कि एक भयंकर प्िह नन्दिती पर आक्रमण 
कर रहा है। नन्दिनीको सिहके मुखसे वचानेके ढिये राजा 
बाण निकाढनेकी शीघ्रवासे तरकसपर हाथ के गये । परल्तु 
आश्रगके साथ वे क्‍या देखते हैं कि न तो तरकससे वाण 
निकलते, न उनका हाथ ही ऊपरको उठता है। हाथकों ऊपर 
उठानेकी कोशिश राजाने भरसक की परन्तु उनका हाथ 
वहांसे विठ मात्र न ट्सका । यह देख राजा बहुत ही क्रोधित 
हुए । उधर गायपर सिह हमछा करना चाहता है इधर ये 
निश्वक होकर सढ़े हैं । इनसे कुछ करते परते नहीं वनता 


(१४) रघुवेश॒स्तार । 


मन्त्र द्वारा हतवीये सांपकी भांति. राजा दिलीप मनहीमन 
जलने ढगे। 


इतनेमें सिहने कहा, महाराज ! आप क्यों विनाहके 
तकलीफ उठा रहे हैं (बाण मारनेप्रमी वह मेरा क्या कर 
सकेगा। वायु केवल वृक्षोकों ही उसाढ़ सकता है। पहाडके 
आगे उसका वश ही नहीं चलता । मैं निकुम्भका मित्र हैं । 
मेरा नाम कुम्मोदर है हम छोग भूतवाथ महादेवक्के दास हैं। 
वे हम छोगोकी पीठपर बेठके बेल पर सवार होते हैं । यह ' 
जो देवदारुका वृक्ष देखते हो उसीकी रक्षाके लिए शिवजीने 
हमे यहां रखा है । इस वृक्षकी छाढ एक जंगढी हाथीके 
शरीर खुजलानेसे निकुछ गई उससे महादेव पार्ववीको बद् ही. 
दुःख हुआ क्योंकि उसे उन्होंने जल सींचू २ कर बढ़ाया 
था ओर पृत्रकी नाईं प्यार करते थे । उस्सी दिनसे शिव- 
जीने इस वृक्षकी रखवालीके ढिए युझे नियत किया है और 
आज्ञा दी है कि जो कोई जन्‍्तु इस पेड़के निकट आवे 
उस्ीको तुम भक्षण करके अपनी क्षुषा निवारण क्षिया करो । 
सबदिन भोजन नहीं मिलता है। आज भाग्यवशतः यह गाय 
स्वये आ गई है । में महीनोका भूखा आज इसको भोजन 
कर अपनी श्षुप्राशि शान्त करूंगा। आप भेरे भोजनम हाथ 
न छगावे। छज्मा छोड़के आश्रम छोट जावे। आप यथों- 
चित गुरुभक्ति दिखछा चुके । उसमें कोई त्रुटि न रही । 


रघुवशसार । (१५) 


रक्षकके शक्तिमर उपाय करने पर भी यदि रक्षणीय व 
रक्षित न रह सकती तो उससे रक्षक की यश हानि वहीं 
होती पिंह इस भकार अपना परिचय दे चुप हो गया । 

दिलीप बोलने लगेः--है मुगेन्द्र | तुम शिवजीके किकर 
हो । इससे तुमसे विनय करनेमे भी हमें ठूजा नहीं है। 
तुप जानते ही हो कि नन्दिनी कोई प्ाधारण गाय वहीं 
है । वह महर्षि वशिष्ठ की पेनु है । मैं उसकी रक्षाके लिये 
- बियुक्त है। मेरे सम्मुख गुरु-धन वह होगा वो उस्ले में कैसे 
सह सकृंगा। हाय ] इसका छोध बछड़ा क्या करता होगा ! 
ज्यों २ दिन चढ़्ता जाता है त्यों त्यों उसका गा ससता 
जाता होगा और वह अपनी माको देखनेके ढिए व्याकुछ 
होता होगा। इस लिए कृपापुरवेक तुम इस गायके बढ़लेगें 
मुझे भक्षण कर अपनी क्षुपा शान्द करो ।! 

यह घुन सिंहने हंसकर कहां हे राजा ! आप बचोंकी 
भांति बात करते है। आपकी बात सुन हमें आर्य होता है । 
आप इस भूमण्डलके चक्रवर्ती होकर इस सामान्य गायके 
लिये अपना अमूल्य जीवन त्यागनेकों प्रस्तुत हो रहे है | 
एकाधिपत्य, यह मनोहर रूप, यह नवीन योवन कया इस तुच्छ 
बातके ढिये तजना योग्य है। क्या ऐसे दुर्लग वर्तुओंका 
नाश स्वीकार करना निबोध मनुष्यका काम नई है ! 
गायके बदढे आप देह देंगे तो एकहीका उपकार हो सकता 


(१६ ) रदवंगासार । 


है । परन्तु आप जीवित रहेंगे दो प्रजाओंका अतुछ उपकार 
होता रहेगा और महपिंकों एक पेनुके बदले हजारों दुधा- 
रुगाये देकर उन्हें सन्‍्तुट्ट कर सकते हैं। इस लिये ऐसा 
दुशसाहत छोड़दीजिये यह कह सिंह इप हो रहा। 

इधर राजा और तिंहके बीच ऐसी वादचीत हो रही है। 
उधर नन्दिनी कातर होकर राजाकी ओर देख रही है मा- 
नो सहायदाके ढिये उनसे प्रार्थना कर रही हो | नन्दि- 
नीको देस राजा और भी दुःखित हुए और बोले कि प्राणि- 
योको विपतसे उद्धार करना क्षत्रियोंका प्रधान धर्म है। क्षत्रि- 
यका जन्मही इसी कारण होता है। जब हम इसे विपदसे उद्धार 
न कर सके तो हमारा जन्म ही व्यर्थ हुआ । सारे संत्तारमे 
. हमारी निंदा और बृणा होगी। फ़िर. घुणित और कढंकरित 
मनुप्यका जीवन न जीनेके वरावर है। इससे हे मृगेन्द्र 
नन्दिनीके बदले यह शरीर हम तुम्हें अर्पण करे हैं। तुम 
हमें भक्षण करोगे तो तुम्हारा पारना भी पूरा हो जायगा 
और गुरू धन भी नष्ट न होगा । सब बातें बन जायेंगी ! 
देखो मृगेन्द्र तुम भी वो परावीन हो । इस रक्षणीय देव- 
दाहके लिये कितना प्रयत्त करते हो। नन्दिनीकी रक्षाके 
टिये हम उत्ती भांति प्रयलवान हैं। रक्षणीय वस्तुको खोकर 
अक्षत शरीरते हम महर्पिके सन्मुस केंसे उपस्थित होंगे। 
यहषि भी मनमें क्‍या सोचेंगे ! नन्दिनी सामान्य गाय नहीं 


खुबंशतार।.. (१७) 


: है। यंह सुरधेनु सुरभिके समान है। केवढ शिवजीकीं कूपाते 
तुमने इसपर आक्रमण कर सका है। इस पेनुके बदले लक्ष 
रक्ष दुधाह गोय देनेसे भी महर्षिका कोप शान्त ने होगा। 
हे मुगेन्द्र | सलनोकी. क्षणकाल वातोछाप करनेसे ही मित्रो 
हो जाती है। अतेएव तुम्हें इस बन्धुकी प्रार्थनापर संहंगत 
होना पढ़ेगा। ... 
'* -तिंह राजाकी यंह बांत सुनकर खुश हुआ और उ्की 
7 प्रार्थना मान छी। इंतनेमे राजाका हाथ जो जकड़सा गया था . 
खुल गया । उन्हांने अश्व शेखर: छोड़कर सिहके आगे नीचे 
: मुंह करके मांसपिंडकी भाँति अपनी देंह उस्ते सोप दी। किन्तु 
. सिंहका प्रचेण्ड-आंधात सोचकर तिरछी दृष्टिसे कभी कमी _ 
. ऊंपरंकी और देखने छगे । इस समय रवगंसे वियापरंगण 
-'राजाके मस्तंकपर पृष्पवृष्टि करने छंगे। सुरेभितनया नन्दिनी 
. रांजाको सम्बोधन करके बोछी “ बत्ते | उठो । 
राजा-उठकर क्या देखते ६ कि वहां सिंह नहीं है । केवल 
नन्दिनी खडी हुईहै। भथ और विस्मयसे बिरेहुए राजा चित्रेकी 
 भांतिसड़े रहे।उनकी यह दशा देखे नंन्दिनी बोलीः-वेत्स|भयकी 
त्यागो, मैंने तुम्हारी मंक्तिकी परीक्षा करनेके लिये माया विस्तार 
. की थी। रिह जो मुझपर आक्रमण करना चाहता था वह 
*  बनावटी रिंह था.। महपरिकी रुपासे हमे सिह केया यम भी 
' कुंछ नहीं कर सकतें । तुम्हारी गुरुभक्ति और गोम॑क्िकी 


(१८) रघुवेशमार । 


हद होठी । तुम मुझसे वरदान मांगों । में तुमपर बहुत 
सुन्‍्तु्ट हैं। राजा आनन्दके सागरमे इव गये। अपना मनो- 
रथ सिद्ध होते देख फूठे न समाते थे। बडे नपम्रभावसे हाथ 
जोहकर उन्होंने नन्दिनीसे यह वर मांगा कि वेशकों बढ़ाने- 
वाली तथा अपनी सुकीर्विते संत्वारकों पुग्ध करनेवाढी 
हमारी सन्‍्तान हो । नन्दिनी 'तथास्तु' कहके बोढी कि 
राजा पत्तेक दोनेम मेरा दुग्ध दृहकर तुम पान करो । परन्तु 
राजाने सविनय यह कहकर अस्वीकार किया कि ऋषिकी 
आज्ञास्ते वछड़ेके पीनेसे बचे हुए दुग्धकों में पान करूंगा। 
धन्य राजा दिलीप | धन्य गोपाठक, गुरुभक्त वीर क्षत्रिय ! | 

फिर नन्दिनी वनसे आभ्रमकों छोटने छगीं । राजा भी 

परीछे पीछे मद ही मन आनन्दित होते छोटने छगे | थीड़ी 
: देखें आश्रमपर पहुँचे । राजाने परमाह्दित हो ऋषिते सब 
कथा कह सुनाई । किर राजाने सब वृत्तान्त अपनी भियतमा 
सुदक्षिणासै कहा । रानीऊे सुखक्ी सीमा ने रही। उनके 
हृदयमे आनन्दकी सारेता उमड़ चली । इसके प्रीछे राजाने 
सन्ध्यावन्दनादि समाप्त करके नन्दिनीकी यथाविधि पूजा 
की और वशिष्ठकी आज्ञाके अनुसार दुग्धपन किया । दूसरे 
दिन वशिष्ठने राजाको “गोचर-बव ” का पारना कराया 
और आशीर्वाद देकर विदा की । राजा और रानीने कुछगुरु 
वशिष्ठको साप्यंग प्रणाम और नन्दिनीकी प्रदक्षिणा करके 
अपनी राजधानीको प्रस्थान किया । 


खुबंशसार । (१९ ) 


इधर भजागण भी राजा रानीके दर्शनके ढिय्रे उत्सुक 
थे राजाका आगमन भ्वणकर वे बहुत ही खुश हुए । बड़े 
समारोहके साथ उनका आगत स्वागत हुआ । सारी अयो 
ध्यापुरी मारे आनन्द ध्वनिके गुज उठी । राजा राज्यभार 
सवकरमे गहण करके परम सुखते राजकाज करने ढगे। 


कुछ काठ बीतनपर इश्वरकी रृपाते दिलीपकी रावी 
सुदक्षिणाका गर्म संचार हुआ। क्रम क्रम गर्भके सब चिह्न 
दिखाई देने लगे । प्रभात शशीकी भांति उनका मृखचन्द्र पीठा 
होने ठगा । शरीर दिन दिन भारी होने छगा । आदत्य 
नस्त नसमें छागया। दुबेठता यहांतक बढगई कि गहने भी 
बोचसे जान पढ़ने ढगे। साने पीने, सोने बेठने उठनेमे 
उदासी दिखाई देने छगी।किसी भी वातमें मन नहीं ठगता 
था। केवठ जमीनपर सोने और मिट्टी सानेकी अभिलाषा 
उतन्न हुई। प्रेयसीके गे लक्षण देखकर राजा मन ही मत 
बहुत आनन्दित होते थे । 
. इस भांति दो महीने कष्टके साथ बीते। फ़िर धीरे धीरे 
' रानौकी अरुचि उदासी, आढस्यतवा आदि सब दूर हुईं । और 
उनके शरीरकी शोभा बढ़ने छगी। नो महीने बीत गये । दश- 
वां मास पूरा होते ही शुभठक्षण और शुभदभम रानीने एक 
पत्र रतन प्रसव किया । राजा, प्रजाके सुसकी सीमा ने रही। 
पत्रोलत्तिके उत्सवर्म बहुत रल, गो। धन) पान्‍्य आदि दान 


(२० ) रघुवशसार । 


राजा विष्ों और गरीबोको देने छगे । वृत्य, गीत, द्वार द्वार 
होने ठगे। राजद्वारमे नोबत झड़ने लगी । 

फिर यथासमय राजाने प्रसतिगृहम जाकर अपने पृत्रके 
मुखकमलका दर्शन किया। पुत्रकी शोभा देखकर राजाकों 
अनिषेचनीय सुस प्राप्त हुआ । इसके पीछे कुछ-गुरु वशिष्ठ 
वहां उपस्थित हुए और जातकर्मादि समाप्त किया । 

महाराज दिलीपके पत्रोत्यत्ति-समाचारसे देवगण भी 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और आकाशम दुन्दुमि बजाकर राजाकों 
बधाई देने ठगे। ऐसे शुभ अवसरपर बन्दी (केदी) छोड़े जाते 
है। परन्तु दिलीपके सुशासनके प्रभावसे उस कारागारमें एक 
भी बन्दी न था। वे फ़िर किसे छोड़ते। स्वय राजा ही 
पितृ-कऋण रुपी वन्धनसे मुक्त होकर छतरूत्य हुए। 

नव-जात कमारका नाम रघु रखा गया। रघु॒ दिन दिन 
द्वितीयाके चन्द्रमाके तुल्य चढ़ने छगे । उनकी सझुन्दरताई 
देख दर्शकवृन्द ॒मुग्ध होते थे। रघुके जन्म होनेसे राजा 
रानीका परस्पर अनुराग और भी बढ गया। यथासमय 
रघु. भा; 'दा' आदि शब्द कह कह कर अपने माता 
पिताकों आप्यायित करने छमे । उनकी तोठछी बोली 
' अमृतसे भी मिष्ट माहुम होती थी । बारूक पुत्रकों दो चार 
पांव चलते और कहनेतर प्रणाम करते देख माता पिता 
पूले नहीं समाते थे । इस प्रकार नानाविचित्र बाल-कीडा 
करके रघु अपने माता पिताका जीवन सुखमभय करने लगे। 


रघुवंशतार । (२१ ) 


फिर उनका चुडाकरण संस्कार हुआ और जब उन्होंने 
यांचवें वर्ष पदापण किया तब विताने उन्हें मन्तरिकुमारोंके स- 
हित पाठशाढाम बैगाया । रघु बड़े तीव्र बुद्धिके थे; उनकी 
स्मरण शक्ति बड़ी विछक्षण थी। अल्प समयहीम वे सब 
विया सीख गये । फिर उन्होंने शत्र विधाका आपात किया 
भौर उसमें भी अपार पढुता प्राप्त कर ठी । आपने पिता 
दिलीपके तुल्य बढ़े भारी धनुष हो गये । 

धीरे पीरे यौवन-काढ उपस्थित हुआ । रघुका शरीर 
विया पूर्ण होनेसे गम्भीर और अतीव शोभायमान दीसने 
छगा। यथासमय मुण्डन और विवाह काये भी निर्षित् 
समाप्त हुए । दिछीपने अपने पुत्रकों सबे गुण समन्न अथ च 
उपंयुक्तपात्र विचार कर युवराज पदपर नियुक्त किया । पिता 
पत्रका अतुछ प्रभाव देखकर उनके शत्रु थर्राने लगे । 

अपने धनुर्धर पुत्रकों यज्ञाथोके रक्षा कार्यम नियुक्त 
कर दिलीपने ९९ अश्वमेध यज्ञ निविश्न समाप्त किये । 
अन्त सौर अंश्रमेषके लिये घोश् छोड़ा गया । पोड़ा 
आगे २जा रहा है | पीछे ९ उप्के रक्षेक सैनिक 
युवराज खु जा रहे हैं । इस अवसरपर इन्द्रने अपने विया- 
प्रभावते घोड़ेको हर लिया और यह बाव किसीकी गाठम 
न हुईं। घोड़ेको न देखकर रघु बहुत ही चकित और 
दुःखित हुए । “ अब क्या करना चाहिए ” यह सोचकर 


(२२) रबुवंशसार । 


वे घबराने छगे । ठीक उस समय वरशिष्ठकी प्यारी गाय 
नन्दिनी वहाँ आ पहुंची । उसके पत्तीतीको आँसम अझ्न- 
की भाँति छगाते ही यवराज रुकी दृष्टि दिव्य हो गई और 
वे पवेकी ओर आंख फेरकर क्या देखते हैं. कि इन्द्र उनके 
यज्ञाथकों हरण करके लिये जाता है हारैत वर्णके थोड़े 
रथमें जुते हुए हैं भौर वह सहत्न नयनोंते चारों ओर देख 
रहा है। रघुने गगनरपशी गम्भीर स्व॒रसे इन्द्रसे कहाः-हे 
देवराज ] आप यन्नकर्ताओंके सहायक होकर भी क्‍यों 
इस यज्ञाथकोी चोरकी भाँति हरकर लिये जाते हैँ ! जद 
आप जैसे धरमीत्मा ऐसा कम करेंगे तव॒ धर्म किसके सहारे 
पृथ्वीपर रहैगा । इससे विनय है कि आप इस घोड़ेको छोड़ 
दें। पर इन्द्रने रघुकी वातकों कुछ न समझा और बोले 
रघु, तुम्हारा कहना सत्य है। परन्तु यशोधनियोंको अपनी 
यशोरक्षा करना भी कर्तव्य है। तुम्हारे पिता ९९ यज्ञ कर 
चुके | अब सौवों यज्ञ आरम्भ कर वे हमारी जगद्धिस्पात 
कीर्तिको छोप करना चाहते हैं । जेंसे परुपोत्तम कहनेसे 
विष्णुका और महेश्वर कहनेसे शिवका बोध होता है वैसे ही 
शतकतु' ( सौ यज्ञ करनेवाठा ) कहनेसे इन्द्रका बोध 
होता है। ये तीनों शब्द किसी दूसरेकी उपाधि तुल्य 
कदापि ब्यवहत नहीं होते । यदि तुम्हारे पिताका यह सौवोँ 

यज्ञ पूर्ण हो जाय तो वे निश्चय 'शुतक्रतुः हो जायँगे और 


रघुबंशसार । (१३ ) 


मेरी कीर्दि लु हो जायगी। हम इसे सह नहीं सकते और 
इसी लिए यज्ञाथकों हर कर छे जाते हैं । यदि तुम अपना 
भठा चाहते हो तो घर जाव नहीं तो महर्षि कप्रिकके 
निकर्से घोड़ा छुद्नेके यलमें सगर राजाके पृत्रोंकी जैसी 
दुगेति हुई बसी तुम्हेंभी भोगनी पड़ेगी । 

यह सुन रघु निभय चित्त हो इच्द्रसे बोले कि यदि आप 
घोड़ा छोड़ना नहीं चाहते वो युद्धके लिग्रे तेयार हो जाइये। 
समझ रखिये कि बिना रघुको जीते आप थोड़ा नहीं ढे 
जा सकेंगे । इन्द्र आकाश मार्गम विमानपर थे। रघुने उनपर 
बाण छोड़ा। वाण इन्द्रके हृदयपर छगा। इन्द्रते इससे कोषित 
होकर एक अमोपषास्र रघुके हृदयपर मारा अश्च रघुके हृदयपर 
घुस गया । किन्तु धनुर्गर रघु उत्त कठोर प्रहारकी पीडाकों 
तिलमात्र न गिनके इन्द्रपर फ़िर वाण मारने छगे । बाण 
इन्द्रके कन्पेपर छगा और एक शब्वने उनकी रथकी ध्वजा भीं 
काट गिराई। इसपर इन्द्र अधिकतर कोबी हो रघुपर वाणकी 
वृद्ि करने छंगे । इस प्रकार परस्पर घोर युद्ध होने छगा । 
परन्तु कोई किसीको जीत नहीं सकता था। एक एकसे बढ़ 
चढ़के थे, फिर अधचन्द्रमुख वाण द्वारा रघुते इन्द्रके धनुषके 
गुणको काट गिराया । इच्ने टूटे हुए धनुकों छोड़कर बड़े 
क्रोधसे रघ॒पर . वज्ञास्ध प्रहार किया | धनघोर गन सहित 
दिशाओंकी आढलोकिव करता वह अब्व रघुके शरीरपर 


(२४ ) रघुवंशसार । 


गिरा । रघु मूछित होकर पृथ्वीपर गिरपद़े । उनके सैन्यमे 
हाहाकार मच गया । रघु एक ही क्षणम हृदयदाही वजाघा- 
तकी व्यथाकों दूरकर जब बाण छे खड़े हुए तब उनके सैनि- 
कगण विषाद छोड़कर जयध्वनि करने गे । 

इन्द्र यह देख रघुके अस्ताधारण बंढ वीगेकी मन ही मन 
प्रशंसा करने लगे । फिर बोढे हे राजपुन्र ! तुम्हारी अछो- 
किक शक्ति देख में बहुतही सन्तुष्ट और प्रसन्न हुआ । मेरे, 
इत अमोघ वज्ञास्के आधातके सहन करने वाठा निढ़ोकर्म 
कोई नहीं दीखता । पर्वेतोपर पड़नेसे वे भी इसके आधातसे 
चूर्ण हो जाते हैं। किन्तु धन्य है तुम्हारे अतुठ पराक्रम 
और सुदृद कलेवरकों जो तुम अनायास इसके प्रहारको 
सहसके । तुम्हारे इस असीम बलवीयकों देखकर में अतीब . 
प्रसन्न हूं। तुम मुझसे वर मांगो। इस घोड़ेको छोड़कर जो 
कुछ तुम मांगो सो में देनेकी राजी हूं । 

रघुने कहा भगवन्‌ | आप॑ अश्वकों छोड़ना नहीं चाहते तो 
कृपा करके यह वरदान दीजिये कि जिससे हमारे पिता इस 
सेंवें यज्ञके फठभागी हों । हम रक्षणीय वस्तुको खोकर 
बहुत लज्ित हुए हैं। पिताजीके पास यह समाचार स्वयं नहीं 
सुना सकते । इससे आपके किसी दूत द्वारा आप यह समा- 
चार हमारे पिताकी सभाम कहा भेज । . 

इन्द्र रघुकी प्रार्थना सुन तथार्तु कह स्वगैक्ो चल दिये। 
रघु भी अपनी इच्छा पूरी हुई देख अयोध्याकों छौटने छगे। 


रपुवंशमार । (२५) 


इधर इन्द्रका दृत दिलीपकी सभाम आया और रु और 
. इन्द्रके युदका सम्पूर्ण वृत्तान्त सभामें कह स्वगैकों ढौट गया। 
' रघुक़ी वीरता और पराक्रम श्वणकर राजा दिलीप बहुत ही 
आनन्दित हुए। 

अब रघु अयोध्यामें पहुंचे। दिलीपने सभासदों सहित 
पुत्रका बढ़े प्रेमसे आगत स्वागत किया। उनके वज्ञाहत 
शरीरपर सहस्व फेरकर दिलीपने पुत्रका अभिनन्दन किया। 
इसप्रकार सोदां यज्ञ विधिवत पूरा न करके भी राजा दिलीप 
इन्द्रके वरके अनुप्तार उसके फ़ठमागी हुए ओर विषय 
वासना पारित्याग कर रघुको अख़ण्ड भूमण्दढका राज्यभार 
समर्पण किया। अन्तकों वाणप्रस्थाभ्रम धारण कर राजा 
दिल्लीपने अपनी स्ली सहित तपोवनकों गमब कर जीवनका _ 
शेप्‌-भाग यापन किया। 





चौथा सर्ग । 
रघु राज-सिंहासनपर आरुद हो सायहुगठछकी अभिके 
मुल्य पहलेकी अपेक्षा अधिकतर प्रदीक्त हो उठे । उनके शन्नु 
कापने छंगे । राज्यकी दिन दिन उन्नति होते छगी । प्रजा 
बड़े सुखसे रहते ठगी । रुके राज्यशासदभतनन्ध पर अजा 
वहत ही सन्तुष्ट हुई । राजाकी अपार राजभी और अतुढठ 
वियाशक्तिको देखकर यही ज्ञाव होता था कि, मावों से 


(२६ ) रघुवंशसार । 


लक्ष्मी और सरस्वती रघुकी सेवाहेतु पृथ्वीपर आई हुई हैं। 
राजनीति-विशारद मन्त्रिवर्ग राजाकों सुनीति और कुनीतिका 
मार्ग नित्य दिखाया करते थे। राजा अम्तृपक्ष पारत्याग 
कर सन्मागम प्रवृत्त हुए । 
क्रमशः शरद ऋतु उपस्थित हुई । आकाश स्वच्छ हो गया। 
बादल बिला गये। सूयेकी किरण तीखी हो उरी । दशों दिशाएं 
समुज्यल हो गई। आकाशमे इन्द्रधनुपका चिह्न तक न रहा । 
सर सरिताओंका जल निर्मल होने छगा और उसमें कु कमल 
आदि प्रस्फृटित हुए । तारामण्डऊ प्रदीध्र हो उठा। रात सुहावनी 
पाछृप पढ़ने छपी । मराहु-समृह निर्मेछ न॒दीके जढमें केलि 
रने ढगे । काश-कुछुमके गुच्छ विकसित होकर पृथ्वीकों 
' खच्छ वस्र पहनाने छगे। कृषकंगणोकी स्ियां धानोंकी रख- 
वालीके लिये सेतामे जा इंखकी छायामें बेठ आनन्दपुर्वक 
रघुके गुण गान करने छगीं। मदमत वृषभवुन्द इधर उधर 
नदीतीरम निःशडु घूमते हुए ढरावना गर्जन करने छगे। 
सेना-गजसमूह खिलेहुए सप्रपणे फूठोंकी सुगन्धिसे उत्तेजित 
होकर मदमच होने छगे । नदियां सवल्पजंढ , और मार्गे 
शून्य हो गये । 
रघु राजाने ऐसे मधुर शरत्काढकी रमणीयता देखकर 
दिग्विजयके हेतु जानेकी इच्छा की । इस विचारसे वे चारों 
ओरसे फौज इकट्ठी करने छगे। फौज इकही हो गई । राजा 


सदर । 
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(२८ ) रघुवेशतार । 


इस प्रकार पूवेदेशके सब प्रदेशोकों जीवकर रु राजा 
पुर्वी समुद्रके निकट्वर्ती ताढ वृक्षोसे पूर्ण शुम्भनामी प्रदेश- 
में उपस्थित हुए । वे अभिमानी पुरुषोंके पंहार करनेवाले और 
, विनीव मनुष्याके रक्षाकर्ता थे । शुम्भदेशका राजा रहते बढ़े 
नम्रभावसे मिला । इससे उदारहदय रघुने भी उसकी रक्षा की । 
बड़गढके बहुतसे राज रण नौकाओंम चढ़कर रघुसे ठद़ने 
शआए थे। रघुने उन सवको हराकर गद्लेधके उपद्वीप्म अपनी 
जीवका झण्डा सदर करा दिया । ये राजे रघुद्दारा पदच्युत किये 
गये थे। फ़िर रबुने उन्हें उनके राज्य दे दिये। इन राजा- 
ओने उखाइकर वोये हुए'रोपाधान! की भाँति सिर झुका- 
कर रघुका चरण चुम्बन किया और उन्हें बहुत रल 
धनादि मेंटम दिये। 

इसके पीछे हाथियोंके पुलद्धारा कपिशा नदीकों सैन्य 
सहित पार कर राजा ठत्कक देशमें पहुँचे । वहां उन्हें 
किसीसे युद्ध करना न पडा । वहांके राजालोग भय पाकर 
रघुकी अगवानीके ढिये सवये आये थे। उत्कलदेशवापियोंने 
रघुको कढिड्न देशका मार्ग दिखछा दिया और वे उसी ओर 
बढ़े | कलिड्ठः देशमें पहुँचकर रघुने सैवा सहित महेन्द्र 
नामक परवृतपर ढेरा किया । कछिट्ठः देशका राजा हाथीपंर 
सवार हो सता सहित रघुपर आ चढ़ा। रघुने उसे शीघ्र ही 
जीतकर खबशमे कर ढिया । रघु धमेविजयी राजा थे । 


ड़ 
डे 


रघ॒व॑शसार । (२९ ) 


उन्होंने कढिड्ः राजाकों मुक्तकर राज्य स्रिहासतपर पुन- 
वार वेठाया: उसके राज्यकों उस्ते छोटदिया। रघने केवल 
उम्तकी राज्य-भीहीका हरण किया । 


इसके पीछे रघु छवणसागरके किनारे किनारे दक्षिण 
दंशकी और खाना हुए । फृढ-पुप्पसे छुदी हुई सुपारीवृक्ष- 
माछासे यह मार्ग बढ़ा ही छुसदाई हो रहा था । शत्रुओको 
सहजहीमें जीतते ऋम क्रम रघ॒राजा कावेरी नदी पारकर 
दक्षिण- समुद्रके तीरपर छुशोमित मलयपवेतके पास पहुंचे | 
मंठ्यपंवंदका तिकटवर्ती जो स्थान है वह बढ़ा ही रमणीय 
है। वहां मारीच वनमें हारीत ( हारियछ ) एक्षीगण न्वमण 
कर रहे हैं। मनोहर एछालता (इछायची) फलांसे लदी हुई बुक 
रही हैं । चन्दनके पेडोपर सांपोकी रगढ़से बने हुए चिह स्पष्ट 
दिखाई दे रहे हैं। स्थान स्थान सुपारी, नारियछ, वाल, 
हिन्ताढ आदिके ऊंचे झँचे वृक्ष सुशोभित हैं । माल वृक्षों 
हरएक स्थानमें अन्धकार हो रहा है। पवेतकी चोटीपरसे 
 खच्छ जलके ब्चरने गिर रहे हैं। कहीं विहज्ञगण मर 
खरतें चहक रहे हैं। कहीं रह विरक्के फूठ खिल 
परवेतकी शोभा वहा रहे हैं । पूछोंकी सुगन्धसे अन्य 
होकर भौर मधुर मधुर गुझ्ार करते छोल रहे हैं। इस 
प्रकारकी अनपम शोभा और रुजहारी सुगन्धित पवन - 
सबका मन हर रही है। मठय परवेतके पास प्राण्डु नामक . 


(३०) रघवंशसार । 


एक प्रसिद देश है। यहाँंका राजा रबुका अतुल प्रताप 
देख बड़े विनीत भावसे उनकी शरणम उपस्थित हुआ । 
ताम्रपर्ण नदी और समुद्रके सक्षम स्थानपर पाए हुए बहुमूल्य 
श्त्न उसने रघ॒को उपहारम दिये । 
रघु मलय तथा ददुर पवेतापर कुछ दिन रहकर अन्यान्य 
राजाओंको जीतनेके लिये पश्चिम दिशाकी ओर बढ़े। 
सह पर्वत पर कर क्रमशः रघु केरछ देशम पहुँचे। यहां 
मुरठा नामकी एक प्रसिद्ध नदी है। रघु उसीके किनारे पर 
टिके। केवकी फूछोंकी सुगन्धि, ताल वृक्षोक्रे पत्तोंकी 
मरमर, आवाज, सज़रके वृक्ष तथा पुन्नागके फूछोपर बेंठे 
हुए भोरे छोगोंके मनको मुग्ध कर रहे थे। यहांके राजा- 
ओने रघुको कर देकर अपनी रक्षा की । इस प्रकार खुने 
सहजहीमे पश्चिम देशके राजाओंकों हरा दिया और बिकृट 
पदेतपर अपनी जीतका झण्डा गढवा दिया । 
फिर पारत्य देशके राजाओंको जीतनेकी इच्छासे महा- 

राज रघु स्थठ्मार्गसे पारत्य देशकी ओर मुद्दे । पारस्य देशी 

य राजाअने-रुके साथ घोर युद्ध किया था। रघु उन राजा- 
ओके घोढोंके बल देखकर विस्मित हुए थे। अये(ध्याधिपतिने 
उन सबको हरा दिया । जो शेष राजाढोग बचे थे वे अप- 
नी अपनी पगड़ी उतार घुकी शरणमें आये । रघुने उन्‍हें 

क्षमा-भिक्षा दी । ज़ीतकी खुशीम रघुके सेनाग्णोंने आनन्दसे - 
मध्पान किया । 


रघुरंशतार (३१) 


फिर सिन्धू नदीके किनारे किनारे वे उत्तकी ओर जाने 
छगे । वहां हण देशके राजाओंकोीं हराकर काम्बोज देश- 
के राजाओपर उन्होंने आक्रमण किया। काम्बीजके राजा- 
आने रुसे युद्धमें हरकर उनसे सन्धि कर ढी और अच्छे 
अच्छे बोढ़े आदि उन्हें उपहारमें दिये । 

इसके वाद खु राजा हिमालय पवेतके ऊपर जानेकी तैयारी 
करने लगे। ओर घोडेपर सवार हो अपने योदाओंकों सक्मे छे 
हिमालयप्र चदने छंगे | हिमालयकी शोमा अकथनीय थी। 
कसतूरी-गन्धते पुणे झीदल पवन राहकी थकावट मिटानेकी 
मानों ओपधि थी । हिमालयके ऊपरी भागमें जो औषधियों 
हैं वे राजिके समय प्रज्वल्ति हो उठती हैँ । रानिके समय 

इन औपधियाोने रद राजाके लिये बिना वेलके दीपकका 

काम किया; पवेत-बासी जझली मनुष्य खुके भयते धर 
छं.ह दूर भाग गये । 

हिमालयके ऊपरी भागम उत्तवसछ्ेत नामकी एक 
अतत्य जाति रहती थी। इन छोगेने रूस घोर बुद्ध 
किया परन्तु अन्तर्म हारकर रब॒क शरणमे।) आए। इस 
भाँति ओर ओर जड़ली जातियोंकी हराकर ख हिमाढय 
यवृदसे उतरे । फिर छोहित्या नदीके पार होकर खुने ग्रागू- 
ज्योतिष नामक दशपर चद्ाई की। वहके तथा कामहूपूर्क 
राजाओंने खुकी शरणम आकर अपनी शण-र्षा की और 
नानाभाँदिके उपहार भी दिये | 


(३२) रघुवंशसार । 


इस प्रकार अपना दिग्विजय पूरा कर रु अपनी राजधानी 
अयोध्यापुरीम छोट आये । फिर वे अपने दिग्विजयकी खुशी 
'विश्वजित! नामक यज्ञ करने छगे इस यज्ञके करनेगे यज्ञकचो को 
सरवैस्व दान कर देना पढ़ता है। खुने दिग्विजय करके जितना 
धन इकहा किया था ओर जो पूर्वे सश्चित दृव्य उनके पास था, 
सवको इस यज्ञ उन्होंने व्यय करदिया । यज्ञ समाप्त होने 
पर रबुने सव विमन्त्रित राजाओंको पुरस्कार देकर विद्ु 
किया और अयोध्यापुरीमं सुखवेक राज्य करने छगे । 


पाींचव! सगे । 

एक समय कौत्स नामका एक ऋषिरद राजाके पास आया। 
उसे अपने गुर महर्पि बरतन्तुकों गुरु-दक्षिणा देनेके लिए 
घनकी जरूरत थी। रत्र॒ विश्वजित यज्ञ स्वेत्त दान कर 
चुके थे उन्हें छाचार होकर कोौत्स ऋषिकों मिट्ठीके वरतनमें 
अध्य ( पूजा विशेष ) प्रदान करना पढ़ा । कौत्स इससे 
बहुत हताश हुआ। राजाने बढ़ी खातिरीके शाथ कोौत्ससे 
उसके आनेका कारण पूछ । कोत्स वोढा कि महाराज यह 
मेरे दर्भाग्य हीका कारण है जो अप्तमयम ( बेमोके ) में 
आपसे घन मांगने आया। इस समय आपसे धन मांगता अन्याय 
है, क्योकि चक्रवती राजराजश्वर होकर भी आप यज्ञ करनेके 
हेतु अकिश्वनसे हो गये हैं। क्षमा कीजिए और आज्ञा दीजिए 
ताकि में किसी दूसरे दानीके पास जाकर गुरुदक्षिणाके लिए 


रघ॒रवंशसार । (३३) 


धन मागू। यह कह वह ऋषि चलने ठगा। राजाने उसे ठह- 
राकर बढ़े विनीत भावसे पुछा कि आपको कितना इच्य चाहिए। 

कौत्सैने कहा चौदह करोड़ । रघु बोढ़े हे ऋषि ! यदि 
आप मेरे यहांसे निराश होकर छोट जायंगे तो संतारम मेरी 
बड़ी भारी निन्‍्दा होगी। विन्दा मृत्युसे मी अधिक दुःख- . 
दांयी, है और फिर नामी और कीर्तिमान ढोगोंके पक्षम वह 
विना जढे मस्म बनानेवाढी है। इससे आपसे में विनय कर- 
वाहू । आप मुझे कठेक्से बचाइए । आप हमारे यहां 
अगिहोत्रशालाम दो तीन दिन छुपा करके ठहारैए । आपकी 
गुरु-दक्षिणाके लिये में भरतक मेहनत करूंगा । ऋषि रघुके 
कहनेपर बहुत खुश हुआ और अभिहोत्रशाढार्मे गया। 

रघुने मनमे सोचा कि पृथ्वीके सब राजा महाराजा- 
आंको हो मैंने जीत लिया अब किसपर चढ़ाई कर इतना 
धन इकठा करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने कुबेर- 
पुरीपर चढद्ाई करनेकी तैयारी की। ओर ढड़ाईमें चढनेके 
पहले दिन सन्ध्याके समय वे अपने रथपर ही सो रहे 
ठीक उस्ती रावको उनके खजानेमे सोनेकी वर्षा हुईं। उनका 
खजाना सोनेसे भर गया खजाओी छोग सबेरे सजानेको 
सोनेसे भरा देखकर बहुत चकित हुए । और रघुकों इस 
बातकी खबर दी । रघु जान गये कि ढुबेरने छड़ाईके ढरसे 
सुवर्ण वृष्टि द्वारा मुझे प्रसन्न किया । 

डे 


(१४) रघवंशसार । 

रघुने फिर उस सब सोनेको ऋषिकों दे अपने ऊंटों 
ओर घोड़ोपर सबको छदवाकर उसे बिदा किया । ऋषि 
बहुत ही सन्तुष्ट हुआ और राजाको प्रसन्न चित्तसे आशीवाद 
किया कि आपका आपहीऊे तुल्य. प्रवाषी, दानी और 
. धार्मिक पुत्र हो । 

कुछ दिनके पीछे रघुका एक पृत्र हुआ उन्होंने उस 
पुत्रका नाम 'अज' रखा । अज दिन दिन वढ्ष्ने छगा 
ओर शीघ्र ही सब विद्याआओंक्ो पहु गुन कर तैयार हो गया 
अधिक कहना व्यर्थ है अज, रूप, गुण, विद्या वृद्धि परा- 
क्रमम रघुते भी बढ चढ़ कर था । 

यथासमय विद्भके राजा मोजने अपनी बहन 'इन्दुमती 

के सवयम्बररके हेतु अजको निमंत्रित किया । स्वयम्बरके 
लिए विदभको जाते रुमय अज नर्मदा नदीके तीरपर पहुँचे । 
नमदा नदीका किनारा बढ़ाही मनोहर स्थान है। वहां 
मुशीतठ पवन वह रही थी और फूलोंके सुवास्से चारों 
दिशा तुगन्धित हो रही थीं । अजने उस्त रमणीय स्थानकों 
देखरर वहीं ठहरनेकी आज्ञा दी।... 
..._ अज नदीकी शोभा देखने ढंगे वो क्या देखते हैं कि 

बहुतसे भोरे पानीके ऊपर 'गुणगुण! शब्द कर रहे है किन्तु 
वहाँ उनके बैठनेक़े ढिए कमछ आदि कुछ नहीं है। यह 
देख वे आश्रय करने लगे । भांति भांतिकी कल्पनाएँ कर 


रघुवंशसार । (३५) 


रहे थे कि इतनेम एक जड़ी हाथीका सिर देखपढ़ा । वह 
जंगली हाथी सेनागजाको देखकर बढ़े गुस्सेमे छुण्ड उठा- 
कर चीत्कार शब्द करते पानीसै उठने छगा। उसे उठते 
देखकर सेनाके हाथी रथोंकी रस्सियां वोढ़कर इधर उधर 
आगतने छगे । सेनामें खठवढी मचगई । स्वियोकी रक्षाके लिये 
योद्य और सिपाहीगंण उनके चारोंओर पेरा बांधकर 
खड़े हो गये । 

अजने यह देखकर उस पानीमे खड़े हुए हाथीपर एक 
बाण मारा । बाण हाथीके कुम्मपर छूगा । बाणके छगते ही 
हाथी अपनी देह त्यागकर एक दिव्य सुन्दर गन्धे वन 
गया । अजके पास आकर उनपर फूछोंकी वषों करते 
उसने कहा हे राजपुत्र] मैं भियदर्शन वामक मन्धवेप्तिका 
पुत्र हैं। गरेरा नाम प्रियस्वद है। मतेग मुनिके शाप में 
हाथी हो गया था और उन्हींके कहनेके अनुस्तार आपके 
बाणके सपरीसे में शापसे छूट गया.। आपकी इस छपाक़े 
बदे में आपको यह एक अख देता हूँ। इसे लीजिपे । 
इसका नाम सम्मोहन है। इसके छारा मारनेपर शत्रु मोह- 
निद्रामें अचेत हो जाते हैं । विना शत्रुके मारे जीत 
हो जाती है। 

अजने प्रियम्ब॒दके दियेहुए अश्वकों छे लिया । इस भांति 


(२६) रघुवेशसार । 


दोनोंमें मित्रता होगई ॥ फिर अज विदर्भकों और प्रियम्बद्‌ 
चैत्ररथकों रवाना हुए। 

अज विदम नगरीमे पहुंच गये । विदृभके राजा भोजरा- 
जने उन्हें तथा उनके साथके सैनिकगणोंको बढ़े आदरके 
साथ खखा। 





। छठा सगे। 

सवयम्वरका दिन आ गया । अज बढ़िया पोशाक पहन 
कर समामे गये। वहां उन्होंने देखा कि सभा बड़ी ही सुन्दू- 
रताके साथ सजाई गई है। चारोंभोर मनोहर मनोहर मश्च 
रखे गये हैं उनपर कीमती कपड़े बिछे हुए हैं जिनकी झाढरों- 
पर मोती, हीरा, छा आदि लटक रहे हैं। हरएक मश्पर 
सोनेका सिंहासन वेरा हुआ है । मतरूब यह कि सभाकी 
शोभा बढ़ी मनोद्यारिणी थी । 

विदर्भ राजाने जब अबको आते देखा तब बड़े प्रेमसे 
आदरापवेक उठकर उनके हाथकों पकड़कर एक मझके 
निकट ढलेगये और बोले कि आप यहाँ बेढिये। अज उसपर 
जाके बेठ गये । इसी प्रकार सब आये हुए: राजागेण अपने 
अपने दिखलाये मचोपर बैठ गये। - 

इतनेम भोंजकी बहन इन्दुमती विवाहके बढ़िया कपड़े 
पृहनकर अपनी सखी सहेलियोंकों संग लिए सभामें आई। 
उसकी सुन्दरता देखकर बहुतसे राजा मोहित हो गये। 


रघुवंरासार । (३७) 


: कितने ही चित्रकी नाई उसे एकटक देखते रह गये । कपदेलसे 
मुकुट आदि इधर उधर हो जानेके कारण इन्दुमती कहीं 
हम ना पसन्द न करदे इस विचारसे कितनेही राजा झटपट अपने 


कपड़े सम्हालने छगे; कितनेह्दी अपने मुकुट ठीक करने छगे । 

इन्दुमतीकी सुननन्‍्दा नामकी एक दासी थी। वह सब 
राजाओंके कुछ शीढ आचार व्यवहार जानती थी सुनन्‍्दा 
इन्दुमतीको सबसे पहछे मगधके राजाके पास लेजाकर कहने 
ठगीः-मगद देशमें पृष्पपुरी नामकी एक नगरीहै। वह महाराज 
ठस्ती नगरीके राजाहैं। आपका नाम परन्तप है। आप बढ़े 
प्रजापालक प्रतापी न्‍्यायी और धार्मिक राजाहं । यदि तुम्हा- 
री इच्छा हो तो इनका पाणिगहण करो। यह कह सुननन्‍्दा 
चुप हो रही । इन्दुमती कुछ न कह शिर झुकाकर वहाँसे 
आगे बढ़ी। इसी भांति अज्गदेशके राजा, अवन्तीदेशके 
राजा, अनूप देशके राजा (प्रतीष ) मधुरे पुरीके राजा 
( मुषेण ); महेन्द्र देशके राजा तथा पराण्डु देशके राजा 
( पाण्डु ) आदिके कुल, शीढ, रुप, गुण, बढ, बुद्धि,. 
पराक्रमका वर्णन करती हुई सुनन्‍्दा इन्दुमतीकों सभा 
ठेती चली । किन्तु इन्दुमतीने उनमेंस्े एकंको भी पसन्द ' 
न किया । आखिर सुनन्दा इन्दुमतीको ताथमें ले अजके 
निकट पहुँची और इस प्रकार उनके कुछ, शीढ, :रूप, गुण, 

| बुद्धि बह आदिका वर्ण करने छगी/- 


(३८) रघुवंशसार । 


यह राजकुमार सामान्य नहीं हैं ॥ मगवान सू्ेके पृत्र 
मनु नामके एक सुभस्िद्ध राजा थे। महाराज मनुके पुत्र इक्षवाकु 
हुए । उनके विशुद्ध वेश पुरञ्षय नामके एक बढ़े गुणी 
राज-कषि थे इन्होंने. संदेह र्वर्गरोहण किया था और 
इन्द्रके साथ एक ही आसनमें बैठा करतेह और समय पड़- 
नेपर ऐरावत हाथीपर एक साथ बेठकर शबत्रुओंसे युद्ध 
किया करते हैं, । एक समय देवता ओर अपुराम धोर युद्ध 
हुआ.था । पुरखय उन असुरोंको .लड़ाईमे न हरा सके ।. 
इससे उन्होंने महादेवका रूप धरकर एक बेलरूपी महेन्द्रपर . 
सवार हो अछुरोंको हराया था। बेलके .ककुद ( कन्धे ) 
पर. सवार होनेके कारण, तबसे उनका नाम ( ककृत्स्थ ) .. 
पंढ़ी. इसके पीछे कोशछ देशके राजाओने अपने वेशकों 
_ ककुल्थ' नामसे विरुयात किया ). महाराज ककुलथके कुठमें . 
'दिल्लीप' वामके एक विरुपांद और प्र प्रवापी. राजा : 
हुए। दिलीप .असाधारण गुणसंपन्न और पूंराक्रमी थे। : 
उन्होंने ९५ यज्ञ विविध समाप्त किये । सोवां .अखमेध यज्ञ 
वे केवक इन्द्रराजकीः ईष्योसि. न करने पाये -:-उन्‍्हींके पच्च ? 
- रु! राज्यशासन- कररहहें । उनके : गुण: अवर्णनीद हैं 
यह पंरमसुन्दर कुमार उन्हीं रघुके सुंयोग्य पुत्र: । इनका: 
“जाग अंज? है। यह पिताके दिये हुए योवराज्य: छार्मकरे: 
_. पिताकी भांति प्रजाओंका: पालन: करेरहेह.::- पिता इंनपरे? 


रघुगगार । (३९) 
राज्यभार स्ॉपकर आनन्दसे ईश्वरके भजन पूजनमें दिन बिता 


रहेह। कया रुपये, क्या गणमें, क्या विदा और क्या परा- 
क्रममें अज तुम्हारे ही योग्य हैं । इससे जब तुम्हे रुचे तो इन्हें 
“जयमाढा, से भूपित करो । यह कह सुनन्‍्दा चुप हो रही । 
इन्दुमती ढछाज छोइकर अजकी ओर एक टक छगा 
देखने छगी | उनका मन नयनके द्वारसे अजके सोद्यपर जा 
अठका | फिर उन्होंने सुनन्‍्दासे कहा कि, छे यह जयमाठा 
उन्हीं राजकुमारके गेमे डा आ। सुनन्दाने इन्दुमतीके 
कहनेपर जयभाढा अजकों पहना दिया । 
यह देखकर पुरवासी बहुत ही सन्तुष्ट और आनन्दित हुए। 





. सातवां सगे। 

भोज़राज अब वर कन्याकों अपने घरमे छे जानेके ढिये 
तैयार हुए । सभामे आये हुए राजा ढोग हताश हो हो कर 
अपने अपने ढेरोम छोट गये । ु 

राजमागके दोनों ओर ध्वजाएं फहरा रहीहें। हरएक 
स्थानमें इन्द्रधनुपकी भांति तोरण शोमितहेँ । जिनपर 
नानाभांतिके फूलोंकी माढाएं छठक रही है। वर कन्या 
हाथी हथनीपर सवार होकर ऐसे सुहावने राजपथकी शोभा 
देखते भोजराजके भवनद्वारपर पहुँचे । अपनी अपनी सवा- 
रीसे उतरकर उन्होंने अन्दःपुरमे प्रवेश किया। वहां भोजरा- 


(४०) रघुवंगसार । 


जने अजक्नो सुन्दर सिहासनपर बेठाकर अर्ध्य (पुष्प चन्द- 
नादि पूजनस्तामग्री ) मधुप्क ( दही, घी ओर शहद मिली 
हुई चीज ) और वच्ध प्रदान किये। इसके पीछे सुहासित- 
वुन्द बरको बड़ी नप्नतापुवेक प्रेम सहित कन्याके पास छे- 
गई। वहां फिर पुरोहितने वेदविधिसे हवन किया और अग्नि- 
' की साक्षी देकर अजको इन्दुमतीका पाणि-महण कराया । 
'इसके पीछे वर कन्याने कृटुम्बके समरत गुरुजनोंकों प्रणाम 
किया और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर आनन्दित चित्त- 
हुए । इन्दुमतिका शुभ विवाह होजाने बाद भोजेराजने , 
अपने नोकराको आज्ञा दी कि खपम्बरमें जो जो राजा छो- 
'ग आयेहेँ उन सबके ढेरोंम जा जाकर उन्हें हमारी भेंट 
उपहार दे आओ। नौकरोंने आज्ञानुसार सब राजाओंकों 
ठचित उपहार प्रदान किये। स्वयम्बरयें आये हुए राजालोग 
उपहार पाकर खुश हुए और बदढेमे भोजराजको अपनी 
. अपनी ओरसे उपहार अर्पण कर अपने अपने घरको गये । 
महाराज रघुने सब राजाओंको जीतकर दिग्विजय क्र 
लियाहै । रुके पत्र अज सब राजाओंकों रूप यौवन 
बुद्धि बलसे जीतकर इन्दुमतीके प्रेमपात्र पति होगयेर। 
इसको देख सब राजा कोध और इपसि जछू उठे और सब 
इकहे होकर रास्तेमं अजपर हमछा करनेका अवसर ताक रहेहैं।: 
इधर अज्ज इन्दुमतीको संगम छेकर सेनासहिद विदभ 
पुरीसे अयोध्याके लिए रवाना हुए । साथमें भोजराज भी 


रघवशसार ! (४१) 


होलिये। तीन दिन अजके साथ रहकर भोजराज अपने 
नगरकी छोट गये । अब अज अकेले होगये। उनको 
असहाय जानकर उन दुष्ट राजाओंने उनपर हमला किया। 
अज इससे जरा भी नहीं घवराये ओर इन्दुमतीकी रक्षाका भार 
अपने मेत्री ओर कुछ सैनिकों पर छोड़ उस अमंख्य राजसे- 
नाके हमलेको रोकने लगे । दोनों पक्षाकी सैना मुहं भेंट होगई 
पैदछ पैदलासे, सवार सवारसे रथी रथीसे, और हाथीवाछे हाथी 
वाल से युद्ध करने लगे । हाथी षोड़ोंकी चीत्कार-घवनिसे कर्ण 
वषिसताय हो गये घोड़ोंकी खुरोंकी मारसे पूछ चारोंओर छा 
गई। हाथियोंके सूपोंके सहश कानोके हिलनेसे भूमिसे उड़ उड़- 
कर आकाशम छाने छगी उस समयका दृश्य बड़ा ही अद्भुत 
होउठा । रणभूमिमें अन्धक्षार छा गया । मार मारका 
शब्द चारोओर होने ठगा । घोड़े हाथी कट कटकर भूमि- 
पर गिरने छगे । रक्तकी नदी बहने छंगी। अजकी विकृट 
मार देखकर शत्रु भागने लगते फिर छोटकर आते । वाण 
नष्ट होनेपर बाहनसे उतर गदायुद्ध करते और गदा न 
होनेपर महयुद्ध करने छगते | इस प्रकार वमसान युद्ध होने 
ढुगा । कहीं पर योद्ाओके . कटहुए शिरके ढेर ढगे 
' हैं। कहीं शिरके मुकुट समुह रक्से सने पढ़ेह । कहीं 
: क्बन्ध ” नाच रहे । कोई कोई दीर सम्मुख रणमें 
श्राणत्याग कर उसी समय सुन्दर वाहनमें बैठ अप्सराओोको 


(४२) .. रघुवेशतार | 


0 मम अकम 


गोदमे लिये अपने नाचते हुए कबन्वकों देखते देखते खवगग- 
रोहण कर रहेहें। कहीं कहीं दो वीर एक दूसरेकी मारसे ठीक 
उत्त समय॒कट कर नई देह धारण करते हैं। और दोनों 
एक ही अप्सराके स्वामी बनते हैं । 


जिधर शत्रुओंकी विकट मार देखते अज दोड़कर उधर- 
' ही जाते और उन्हें वहांसे हटा देते अजका रथ शत्रुओंके 
पाणोसे ढकासा जारहा था। केवल रथकी ध्वजा हीं वायुवेगसे 
फूहरा रही थी। तो भी अजकी मारसे शत्रु कॉपने लगे। 
निदान शत्रुगण क्रोषित होकर “कृटयुद” द्वारा अजको 
घेरकर उनपर बाण बरताने छगे। उस समय अज भी पष- 
राने लगे। फिर गन्धवे राजपृत्र प्रियम्बदने उन्हें जो अश्च 
प्रदाव किया था उसी अख्रकों अजने धनुषमे स्थान 
किया । उस अखके प्रभावसे सारी शनुसेना अश्न शत्र छोड़कर 
निद्रा देवीकी गोदमें जा पड़ी । अज इस प्रकार, शत्रुओऑपर 
विजय छामकर शहभृष्वनि करने छगे। उनके सैनिकगण 
शद्भनाद सुनकर जोन गये कि अजको जयन्ठाम हुआ और 
'स॒ब रणभूमि प्र पहुँचे । मुकुलित कमलवनमें प्रतिबिम्बित 
चन्द्रमणडछकी जैसी शोभा होतीहै वैसे ही निहित शत्रु सेनाके ' 
मध्यम युवराज अज शोभा पारहेहैं।.._ 

अजने रक्त और वाणोंके द्वोरा शनुओंके रपोकी घ्वजा- 


रुबंशसार । (४३) 


ओर यह लिसदा दिया कि अब राजाने केवढ तुम्हारा 
यशोहरण ही किया अनुबह करके तुम्हारी प्राणहत्या नहीं की। 
.. फिर अजने इन्दुमदीते कहा कि भिये | देखो, इन पराजित 
शत्रुओंकों देखो। मेने इद सबको ऐसा तिर्दी्य कर दियाहे 
कि श्लुद्र वाठक भी अब उनके हाथने अश्न छीन सकताहै । 

तुम्हारी अनुपम सुन्दरतासे मुग्य हो, सब तुम्हें मुझसे 
ठीननेके लिये महारणमें श्राणदाव देंनेकों तेयार हुए थे । 
पतिकी वाणी सुनकर इन्दुमदी बहुत छुश हुई और पविकी 
बल बुद्धिकी भशंत्ता करने छगी । 

इस प्रकार महावीर-अज अपने शत्रुओंकी हरा अपदा 
बायाँ पेर उनके मस्तकापर रख अपनी राजवानीको खाना हुए । 

अजके आनेकी ख़बर दूतांके द्वारा ख॒राजाकों मिल 
गई थी । उन्होंने अपने बेटे वहक्नो आगद स्वागत घरले 
जाकर उनका विवाह उत्सव समातर किया ओर विपय वासना 
छोड़कर छग शान्तिपयके पथिक ववनेको उलुझ हुए । 





आठ्वो उगे | 
' महाराज रहुदे पृत्रके विदाहके पीछे सारा राज्य भार 
उनको अर्पण किया । महर्षि इशिहदे दिपिवित्‌ पदिद्र जछू _ 
द्ारा अजकी अभिषेक क्रिया शमात की। अज, राजा 
होकर, अपने पिदाके तृत्य राज्य करनेछोगे। गगा अजके " 


(४४) रघुवंशसार । 


रघुह्दीके सदश जानकर उनके प्रति भक्ति ओर अनुराग प्रकट 
करने ढगी। अज ऊंच नीच किसीका अनादर नहीं करते थे । 

छोटे बढ़े सबको वे उचित आदर देंते थे। प्रजा यही 
सोचा करती थी, कि अज सबसे अधिक प्रजाओपर प्रीति 
करते हैं। अज व तो अधिक ठग्य (कड़े ) थे वे अधिक 
मृदु ( सीधे ) थे । जिस भाँति साधारण वेगसे बहती हुई 
वायु पेहंको न उ़्ाहकर केवल उन्हें नवा देती है; उस्ती 
भाँति अज राजा मध्यम भाव अवृहम्बन करनेवाे अभि- 
मानी सामन्तों ( जमीदारों ) को अपने वशम कर छेते थे । 

रघु इस प्रकार पुत्रको राज्य करते देख आनन्दित हुए 
और “ चौथेपनहि जाय जप कानन”” यह सोचकर वनको 
जाने ढगे। पिताको वन जाते देख अज बड़े नम्न भावते 
शोकाकुछ हो उनके चरणों पर जा गिरे और सजछ नयन 
पुवेक उनसे उनके गृहवास”” ( अर्थात्‌ घरमें रहकर वाण- 
अस्थ धरम पाछन करने ) की मिक्षा माँगी। पुत्र वत्सल 
रघुने अपने पुत्र अजको अतीव दुःखिंत देखकर वन जाना 
बन्द कर दिया और राज्य धन तथा भोग विछासको तुच्छ 
'समझकर नगरके बाहर बगीदेम वाणप्रस्थ धर्मका पालन 
यथाविधि करने ढगे। न्‍ 

' अज सांसारिक यश सुसकी शाहिके ढिए उत्सुक हुए और 
रु सांसारिक सु्ोंको तुच्छ समझ सगसुसके किए यतल 


रघवंशासार । (४५) 


, करने ढगे। इस प्रकार पिता पृत्रकी गति ठीक उठी हुई । 
पिताने यति-चिह्व धारण किये ओर पत्रने राज-चिह्। अज 
राज्यकामकी आशासे राजनीदि विशारद मन्त्रिवगेके संगम 
रहने लगे; रघु परम पदार्थ मुक्तिठामके लिए योगिवृन्दके 
संगम दिन बिताने छगे । अज प्रजाओंके व्यवहार देखनेके 
लिए यथासमय राजपिहासनपर बंठा करते थे; रब अनुध्यान 
परिचयके लिए पवित्र कुशास्ननपर आसन जमातें थे। अज 
अपनी शक्ति द्वारा निकटवर्ती राजाओंकोी अपने वश करते 
थे; रत समाधि शिक्षा द्वारा शरीरके आणादि प्चवायुक 
वशम करते थे । नृतन भूषाढ शत्रुओंके बुरे कार्मो और चेष्टा 
आंको समृठ नष्ट करने ढंगे और प्राचीव भूपाढ ज्ञानाशि 
द्वारा अपने सांसारिक कर्मादि बन्धनोंकों भस्म करने ढगे। 
अज फूलाफल विचार करके; सन्धि ओर युद्धपरयोग करने 
ढगे। रघु ढेले स्ोनेको एक समझकर सलवादिवीनों गृणाकों 
जीतने छगे | नवीन राजा अचढ पारश्रमपृवेक अपने आरम्भ 
किये हुए कामोंकीं फल प्राप्त होते तक करते रहते। प्राचीन 
भूपाल परमात्मादशन पथनत योगानुठ्ानत्त नहीं हट । इस 
प्रकार कठिन पारअमपुवेंक अज शतुुओंकीं ओर रघु इन्द्रि- 
यांकों जीतकर सुखी हुए । रप्र॒ योग साधन करते हुए 
अजकी प्तिमक्तिके कारण कई वषोतक जीवित रहे। फिर 
योगमार्गम शरीर त्याग कर परमंपद्म ढीन होगये। 


(४६ ) रघुवंशप्तार । 


महाराज अज पिताकी गृत्युका हाढ सुनकर बहुत ही 
डुःखिद और शोक़ित हुए । फ़िर विधिपूर्वेक पिताकी अन्तिम 
क्रिया और भाद्धादि समाप्त कर नीतिएवेक राज्य करने लगे । 

छुछ दिनके पश्चात्‌ उनको एक पुत्ररत्त प्राप्त हुआ। 
अजने पुत्र॒का नाम दशरथ रखा। अज इस प्रकार सोमाग्य- 
यान होकर उत्तम रुपसे राज्यशासन करने छंगे । उनके 
अण्डार्मं जो भव था वह परोपकारहीके लिए था। उनका 
जो सेन्‍्य सामन्‍त था सो सब विपत्तिम पड़े हुए दुःखी 
छोगोंके पारेत्राणके ही लिए था | उनका जो अतुल शात्रज्ञान 
था दह केवल पण्ठित और दिद्वानोंके सत्कारके लिए था । 

एक बार अज राजा राज्यकाय्ये समाप्त कर अपनी 
प्यारी इन्दुम्तीको साथमें लठेकर' 'उथानविहार' के लिए 
नगरके उपवनम गए। वहां वे आनन्दसे विहार करने छगे। 
उस अवसर पर आकाशमागम देवषिं वारद हाथमें वीणा 
लिए कहाँ जा रहे थे। उनकी वीणाके अश्॒भागमें एक दिव्य 
कुझ्ुमोकी माढा थी। वह माछा वायुवेगत्े वीणासे निकछ 
गई और देवयोगसे इन्दुमतीके विशाल वृक्षस्थठ पर अचानक 
आ गिरी। उस मालाको देखते ही इन्दुमती अचेत होकर 
आंखमूंदे भूमिपर गिर पड़ी । अपनी प्यारीकी यह दशा 
देख अज राजा भी ग़रूछित हो पृथ्वी (२ गिर पड़े । यह देख 
. वहाँपर जो उनकी दासदासी थीं सब रोने पीटने छगीं | 


रघुवेश॒तार । (४७) 


फिर वे राजा रानीपर पंखा झलनेछगे । अज राजाकी 
मूरछों भंग हुई और वे उठे । परन्तु इन्दुमती मृतवद 
उसीदशार्म पड़ी ही रही इन्दुमतीकी मृतदेहकों गोद 
लेकर वह आंखोम अभ्रुदारा बहाने छगे । शोकके वेगमे 
पैये सोकर अज॑ राजा वातुलबंद होगए और इन्द्मतीक्े 
लिए बहुत विछाप किया । हा ! इन्दुमति ! ! तेरे बिना सेज 
सूदी और गेह अंधियारा होगया । संस्तारम मुझे अब रोनेके 
सिदा कुछ नहीं सुहाता । इस प्रकार वे रोने छंगे। गोदमें 
मृद इन्दुमतीकी देहको लिए हुए राजा हृदयविदारी रुदन 
कर रहेह । यह देख अजके वान्धवदगोंते वलपूवेक इन्दु- 
मतीकी देहको अजकी गोदसे ठेकर विधिवत चन्दनकाष्ठकी 
चितापर चढ्ष दिया । अज शोककी मारसे इन्दुमतीके 
सांथ भस्म होनेकों तेयार होगए थे। परन्तु ढोगोंने 
उन्हें प्रवोध किया और शहरणपें ढे आए। 

वशिष्ठ ऋषिको योगबलसे राजमहिपीकी मृत्यु और 
अजकी दशा ज्ञात होगई । उन्होंने राजाकी सान्‍्लनाके 
हेतु अपने शिष्पको उनके पास्त भेजा । शिष्प अजके पास 
जाकर पहुँचा और वोढा-पहाराज आपके ढुःखका वृत्तान्त 
महर्षि वशिष्ठकों योगबंठ्से ज्ञात होगया । आपके दुःखसे वे 
अतीव दुःखी भौर शोकित हैं क्रिन्तु वे आजकल एक यज्ञ- 
कर्म लगे हुएहँ । इससे सान्‍लना देनेके लिये खुद व आसके। 


(४८ ) रववबंशसार । 


कछ उपदेश वाक्य कहकर उन्होंने भेजाहै ८ 
उनके वचन प्र सेशय ने कारिएगा क्योंकि वे त्रिकारक्ञ: 


महाराजने छुना होगा कि तृणबिन्दु नामक एक महे.. 
प्रभावशाढी महर्षि थे । एक बार उन्होंने कठोर हा 
प्रारम्भ की | उनकी तपर्थासे देवराज इन्द्र बहुतही शह्ठि 
हुए और उनकी तप्स्याकों भड्ढ करनेके लिये 'हरिणी' ना- 
'मकी एक अप्पराको मुनिके परास्त भेजा हारेणी तृणबिन्दु 
मुनिके आश्रमम पहुंचक? मुनिकोीं समाधिसे डिगानेके लिये 
भाया विस्तार करने छगी। महपिने अपनी तपस्पाम विश्न 
होते देखकर उसे शाप दिया कि तुम नरढोक्में जाकर मा 
नुषी होओ! शापको सुनकर हरिणी बहुत दुःखिल हुई। 
फ़िर ऋषिके पत्त जा उनको साध्टाड़् दण्डवत कर हाथ 
जोड़ बोढी महाराज | मेरी रक्षा कीजिए | इस निरप्राधि- 
नीके ऊपर दया कीजिये । मेरा दोष'क्षमा कीजिये हम छोग 
स्वाधीन नहीं, प्राधीन है। देवराज इन्दरकी आज्ञा मैंने इस 
जोसखिमके काममे हाथ डाढे। अब आए मुझनपर दया की- 
जिए। मैं आपकी शरणमे आईहू । 

हारैणीकी विनयवाणीते कोमल हृदय ऋषिकों दया आईं। 
वे उप्तपर प्रसन्न होकर वोढे': हमारा वाक्य अन्यथा होनेका - 
नहीं तुमको स्री-शरीर पारण कर भूछोकर्म रहना पड़ेगा। 
जिस दिन सवगक़ा दिध्य पृष्प तुम्हारे हगगोचर होगा उसी समय _ 


रघुवेशसार । (४९ ) 


तुम शापसे मुक्त हो जाओगी और तुम्हें तुम्हारा पूर्व 
'श्रीर प्राप्त होगा । 


वही शापक्नष्टा अप्सरा आपकी प्रिय पत्नी इन्दुमतीके 
रुपमें यहां आई थी। आकाश मारगम जाते हुए देवषि नारद- 
की वीणासे गिरी हुई दिव्य पृष्ष माठाको देखते ही वह शाप- 
मुक्त होकर स्वगंको चढी गई। अब उनके ढिये शोक 
करना वथा है। इस संसतारमें कोई वरतु चिरस्थायी नहीं 
है। जिप्तने जन्म लियाहे वह अवश्य मरेगा । आज हो अ- 
थव्रा कठ_ हो या सो वर्षके बाद हो जीवधारीकी मृत्यु 
अवश्य होगी । प्ृथ्वीपतिकी स्री पृथ्वी भी है सो हे महाराज! 
आप वसुधाकों अपनी पत्नी समझकर शोकको त्यागिये । 
प्राण देने पर भी मृत व्यक्तिसे मेंट होना असृम्भव है । पे 
शास्रम लिखाहै कि मृत व्यक्तिके लिए जितना अधिक 
रोदन करोगे उतना ही अधिक कष्ट उसे होगा यह संत्तार 
क्षणमढगुर है। कोई किसीका नहीं है। एक दिन सबको 
चिताकी गोदमें विश्राम ठेना है । प्रिय-वियोगस मूहही 
, दु/खित होतेहँँ पण्डित जन नहीं । इषट वस्तु नष्ट पा प्र 
पण्ठित छोग विषाद करनेके बदले हर्षित होतेह क्‍योंकि 
उससे उनकी इश्वरोपासनाका मार्ग अकृण्टकित हो जाता 
है। आप ही कहिये कि आपकी यह देह और जीवन क्या 
है. 


(५० ) रघुवंशसार । 


चिरथायी है! जब अपने परम प्रिय शरीर और जीवात्मा- 
का संयोग वियोग ठक्षित हो रहा है वब पुत्र कलत्रके लिए 
शोक करना भूछ है । सामान्य आदमीको भांति 
आपको शोकके वशमे होना ने चाहिये । 

इस प्रकार बहुत प्रवोध वचन कह रिष्य चुप हो रहा । 
अज बोढ़े कि महंर्षिकी प्रवोध वाणी हम स्वीकार करतेहें । 
फिर शिष्य राजाके पाससे विदा हो गुरुगहको चला 
गया। उस समय दशरथ निरे वाढक थे । इतने पर भी रा- 
जाका हृदय शान्त न हुआ । तथापि अपनी प्राणप्यारी 
की प्रतिकृृति ( चित्र ) को देखकर ठथा किसी प्रकार पैंये 
धारणकर उन्होंने आठ वर्ष व्यतीत किए । फिर प्रियाके विर- 
हृदुःखरे उन्हें एक प्राणसंहारी रोगने आक्रमण किया । 

इसके पीछे अजने अपने से गुणारुंकृत भरियपृत्र दशरथ- 
को राजाके पदपर अभिषिक्त किया । अजका शरीर रोगसे 
दिन २ जीर्ण होने ढगा । फ़िर वे अपनो देहको त्यागनेके 
ढिए अनाहार व्रत पालन करते हुए परम पवित्र मुरुससी गड्ग 
और परय नदीके सझ्शमपर जाकर निवास करने छगे। वहाँ 
कुछ दिन रहकर उन्होंने अपना शरीर त्याग र्वगको गमन किया 
और इन्दुमतीको अप्सराके रुपमें पाकर चिरशान्ति ठाभ की । 
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रघुवेशंसार । (५१ ) 
नवाँ सगे । 

राजादशरथ पिताके परछोक गमनके पीछे रॉजपद पर 
अतिष्ठित होकर विधिवत राज्य करते गे । उनके उत्तर 
शासनसे प्रजा बहुत सन्तुष्ट हुईं। उनके राज्य भरमे रोगका 
नाम निशानतक न रहा । चोर ढुगेरोंका उपहृव कहीं पर 
जरा भी न था। शत्रु शिर तक उठा नहीं सकते थे । 

इन्द्र यथासमय पानी बरसाकर अकालका' भय मिटा 
देते थे और मजदूरोंको उनके कामके अनुसार उचित पन 
मिलता था । पृथ्वी जि भांति रघ्॒ और अबके शाप्तन 
काठमें प्ोभाग्ययती थी उससे बढ़कर दशरथके राजल काढमें 
हुई। राजादशरथ धनमें कुबेरके सह्श, शासनर्मे वरुण, 
अपक्षपातितामं यम और प्रतापम सूयकी भांति थे। आ- 
खेट, जुआ और मबप्रन आदि व्यक्त दशरथके सामने 
ऋटकने नहीं पाते थे । वे इन्द्र के निकट भी 5कुर सुहाती' 
नहीं कहते थे। हँसी दिहमीमं मी झूठ वहीं बोढते थे । 
शुन्रुको भी कटुवाक्‍्य हे कहते थे । और बिना कारण जरा भी 
ऋष नहीं करते थे। थे शरणागत व्यक्तिके परम मित्र और 
'उद्धत जनोंके प्रचण्ठ शत्रु थे । राजा दशरथ ऐसे पराकंगी 
वीगेवन्त वीर. और रणकुशढ थे कि वे दिगूविजय याज्चा्म 
जाकर अकेले युद्ध किया करते थे। उनकी सैना उनकी 
जप्धोषणा ही किया करती थी । इस प्रकार उन्होंने सारी 


(५२) रघुवशसार । 


पृथ्वीको वृशर्म कर लिया था। वे संस्ागरा पराके स्वामी 
थे तथापि छक्ष्मीकों चश्चढा जानकर उससे अधिक प्रीति नहीं 
करते थे । फिर उन्होंने कोशल राजाकी कन्या कौशल्या 
केकय राजवेशजा कैकेयी और मगध राजपुत्री सुमित्रा इन 
तीनों स्वी रत्नोंका पाणिग्रहण किया । राजा तीनों रानि- 
थोके सक्भमे बढ़े सुखसे भोग विछास पूवेक दिन विताने लगे 
और बड़ी वृद्धिमानीके सहित राज्यकार्यकी भी देखरेख करने 
ढगे । वे दानव युद्धमे भी इन्द्रकी सहायता किया करते थे 
जिससे स्वगम भी उनकी कीर्षि छाई हुईं थी। राजा दशरथ 
बढ़े धार्मिक थे और उनके यकज्ञकमैसे छोग उन्हें 'राजर्पि 
कहनेम भी न सकुचाते थे । 


*““ एक समय वसन्त ऋतुका आगमन हुआ । वनर्म वृक्ष 
'झुन्द्र कुछ्रुम और नवीन पहवयुक्त हो उठे । ठोर २ भ्म- 
रोकी गुढज और कोकिलोंकी कूक मनको हरने छगी। सूर्य 
मलय पवेत छोढ़कर उत्तराभिमुख हुए। दिशाएँ उज्वढ हो 
“उठी । दिनकी मलिनता जाती रही । भौरे मथुपानकी 
आशासे कमलपूर्ण सरोवराकी ओर दोडे। हंप्त कारण्डव,आादि 
पक्षिगण पंछुजवनमें कठरव करते हुए केलि करने लगे.। 
अशोकके वृक्ष.पत्र पृष्पोंसे युक्त होकर अतिशय शोभायमान 
हो उठे । मधुकर वृन्द मधुगन्धसे अन्ध होकर गुण गुण शुब्द्‌ 
करते हुए अशोक, चंपक,पछाश,.कुरवक,बकुढ आदि वृक्षों- 


रघुदशतार । (५३ ) 


पर धूमने छगे। वनमे कनेरके वृक्ष फूछ उठे । रात दिन 
क्षीण होने छगी | आमोपर बेठी कोकिल अपनी मधुर 
कूकसे सबके हृक्यकों विचलित करने ठगी । रात्रिमें 
चन्द्रमा अपना उच्च प्रकाश फेठाकर सबको मुग्ध करने 
ठगा। तिल पृष्पोंकोी भरे चुम्बन कर उसकी शोभा बढ़ाने 
लगे। घमेढी प्रकुद्ठ होकर खिलने ढुगी । बोरे हुए आम्र* 
बनोंकी सुगन्पिसे दशा दिशायें आमोदित होने छगीं। 

ऐसे समयर्म दशरथ राजा आखेटके लिए वनकों गये। 
आखेटकसे चढते हुए पशुओं पर ठक्ष ढगाना आता है तथा 
विषिध पशुओके कोपर और भयसूचक चिह्नोंका ज्ञान भी 
होता है। फिर दौड़ धूपसे शरीर निरोगी भौर मजबूत होता 
है। इससे साथम नौकर चाकर भोर कुत्ते आदि ढेकर 
वे वनकी गए । वनमें छिपे हुए चोर ठुटोरोंकों निकालकर 
तथा दावानठकों शान्तकर उनके नोकरोंने पहुंलेद्दीसे 
वनको निरुपद्रव कर दिया था। राजाने मृग, बराह, सिंह 
व्याप्र, बनमेंसे, गेंढे चमरमृग आदि बहुतसे पन पशुओका 
शिकार किया । इस प्रकार दशरथ राजा रोज शिकार 
खेठनेको जाया करते थे उनको अब तो विवा शिकारको गये 
कं ने पढ़ती थी। थे वनमें रात होने पर वहीँ शयन 
करते थे भौर कष्ट पाने पर भी मृगयाके छोभसे उसे 
सुस्त समझते थे 


॥ 


(५४ ) रघुवेशसार । 


एक बार दशरथ राजा प्रातःकरिया समाप्त कर घोड़े पर ' 
सवार हो मृगकी खोजमें महानदी तमसाके तीर पर पहुँचे । 
देवविधानसे एक :ऋषि-कुमार जछ छेनेके लिए तमता- 
नदीकी आया हुआ था। वेवकी ठताओंकी ओम वह 
अपने घड़ेमे जल्भर रहा था । जछं भरते समय घड़ेके शब्दकों 
दशरथ राजा सुनकर विचार करने ढगे कि कोई वनगज 
शब्द कर रहाहै। वनगजोका मारवा राजाओकों उचित 
नहीं है। इस वातको राजा दशरथ भूल गये एक ओर “शब्दा- 
नुपाती” बाण उस स्थान पर छोड़ा, जहाँसे कि वह शब्द 
आया हुआ था । बाण शब्दके पीछे जाकर मुनि कुमारके, 
हृदयमें छगा । ऋषिकुमार “हां तात].) हा मात |]”? कहकर, 
चिह्ठा उठा । राजा यह सुन॒ घबराकर इधर उपर, देखते, 
लगे । क्या देखतेहँँ कि वेवठताओंकी ओठमे एक ऋषि- 
कुमार जो जरू भर रहा था उसीके हृदय पर उनका वाण. 
जा ढगाहै। राजाके दुश्सकी सीमा न रही। वे बड़ी 
शीघ्रतासे बोड़े परसे उतर पढ़े और गुनिपुत्रनेँ कहने छगे- 
कि महाशय आप कोनहैं और किस वंशर्म जन्म धारण 
किया है । ऋषि-कुमार वाणके आपातंसे मुछित पड़ा था 
तथापि अद्दोचारित गदगद रवरसे कहने .छूगा; म्रहाराज ! 
आप भय न करें । बह्नहत्याकी श्भुगकों छोड़िए । में बाल्मण 
पुत्र नहीं हूं। मेरा जन्म सामान्य वैश्य ऋुलमें हआहै।' 


रघुवंशसार। (५५) 


 थीड़ी दूर पर हमारा आश्रय है। वहाँ हमारे अन्ध माता- 
पता रहते हैं। अब विहम्पका काम नहीं है। आप मुझे 
वहां शीघ्र के चलिये। 

मुनिषृत्रके कथनानुंग्रार राजा उसे उम्तके आश्रममें 
ढेगये और उसके अन्य पिता मातासै बोढे।-महाशय ! में 
सूयेवशीय राजा दशरथ हूँ। शगयाके हेतु मैं आपके आभम- 
की ओर आया था। वनगजके भमसे मैंने आपके पुत्रको 
वाणं मारकर घोर पाप्‌ कर दिया है। यह मुन कर अन्य 
माता पिता हा | हा ! कहकर विछाप करने ढगे। फिर 
उन्होंने राजाकों पुत्रके वक्षर्थल्पे बाण निकाछ ढेनेकी 
आज्ञा दी । वाण निकालते ही मुनि पुत्रकी भा मुंद गईं 
और प्राणपखेह शरीर-पिंजरसे उड़ गया। 

वह छड़का उन अन्ध माता पिताकी आंख था; अन्धेकी 
ठकड़ी थी । उम्तकी झुत्युतै उन्हें जो दुःख हुआ मो 
पुत्रशोकसे पीड़ित जन जान सकतेह। शोकसे अधीर होकर 
अन्ध ऋषिने राजाकों शाप दिया कि “जैसे आपने हमें इस 
वृद्धावस्थाम महानदुःख दिया वैसे ही आपको भी वृद्धावस्थामे 
पुत्र शोंकस शरीर त्यागना पढ़ेगा।” इस प्रकार ऋषिकों 
क्रोषित देखकर राजा दशरथ विनयपुवेक बोले महाराज! 
आपने जो शाप दिया है.उसे हम ग्रहण करतेहैं। आपका 
शाप हमें हितकर हुआ है। 


(७६ ) रुव॑ंशत्तार । 


हम पर आपने वड़ी कृपा की है। इस अपुन्रिकको 
पुत्रमुख देखकर अपार आनन्दिव होनेका स्तोमाग्य अवतक 
प्राप्त नहीं हुआहै। अब आपकी कछपातें पृत्रमुख दर्शनका 
सुस प्राप्त होगा । हम हाथ जोड़कर विनय करतेहें कि जो 
हुआ सो तो होगया भव हमें क्या आज्ञा होतीहै। अन्ध 
ऋषि बोले राजा आप हमारे लिए एक चिता तैयार कारिए। 
घधकती हुई आगमें हम पति पत्नी पुत्रके सहित शरीर _ 
त्याग करेंगे ! हमसे पुत्रशोक सहां नहीं जाता ऋषि की 
ऐसी आज्ञा पाकर राजाने अपने सेवकोके द्वारा चिता बनवा 
दी। अन्ध ऋषिने पुत्र पत्ती सहित चिता अपना-शरौर 
त्यागन किया । और राजा अपने किए हुए कमेपर पश्चात्ताप्‌ | 
ओर शोक करते अयोध्याकों छौट आए । 


इति रघृवृशसार पूवोर्ष समाप्त 





रघुददंशसार । (५७ ) 


उत्तराधे। 
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सगे १० 


राजा दशरथका पृत्रढभार्थ शृद्धीकषिके द्वारा पृत्रेष्ट 
यज्ञ कराता । दुराचारी रावणके अत्याचारते पीड़ित होकर 
देवताओंका विष्णुके निकट जाकर रावणके गरारनेके ढिये 
आार्थना करना । विष्ण भगवानका देवताओंकों पैये ध्राना 
मयांदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र, भरत, दक्ष्ण और 
शन्रुघ्॒का जन्म | 
राजा दशरथ इन्द्रके समान महाश्तापी थे वे बढ़े न्याय 
नीतिके साथ प्रजाओंकों पालन किया करते थे ।, उनके 
शासनसे प्रजा बहुत सन्तुष्ट और सुसपूर्ण थी। राज करते २ 
क्रमशः प्रायः अयुत वषे अथोव दश हजार वष व्यतीत हो 
गये परन्तु राजाके कोई पुत्र-सन्तान न हुआ । राजा इसके 
लिए बहुत चिन्तित हुए फ़िर ऋषि श्रंगादि ऋतिजोको 
विनय पूर्वक आमन्त्रित कर राजाने यथाविधि पुत्रेष्ि यक्ञका 
प्रारम्भ किया । ह 
ढद्ाका राजा रावण बढ़ा अन्यायी ओर दुराचारी 
था देवतागण उसके अत्याचार व परापकर्मसे पीड़ित और 
खित होकर कि कतर्व्य विमृद होरहे थे। इधर सब 


(६७८ ) रघुवेशसार । 


देवता मिलकर क्षीरोदशायी भगवान्‌ नारायणकी शरणमे 
जाकर उपस्थित दुए | उधर अन्दर्यामी भक्तवत्सढू भगवान्‌ 
विष्णुकी योगनिद्वा भी मंत्र हुंई। विष्णु भगवान्‌ अनन्त . 
शप्यापर श्रयत कर रहेहें । हजारों फृर्णोकी मणियोंके 
किरण समहसते उनका घनश्याम शरीर प्रकाशमान हो रहा है 
लक्ष्मी कपछासन पर वेठी अपनी गोदमे उनके कमल चरणों- 
को धारणकर पादसेवार्मे मम है । विष्णु भगवान पीताम्बर 
धारण, किएहुएं हैं ओर उनके वश्षस्थरुमें कान्तिमान 
कौस्तुम मणि, सुशोभित है। ह 
भूतभावन नारायणने योगनिद्वाके अन्तर्म देववाओंकी 
ओर दृष्टिपात किया ईश्वरकी इस कृपासे देवगण अपनेकों 
धन्य समझ कर बड़े विनीत मावसें भक्तिपुवेक. उनकी रतुति 
करने ढगे कि, हे भगवन्‌ | आप इस अखिल संग्तारके कर्ता 
धर्ता और हर्ता हैं.। बहा, विष्णु, महेश स्व आपके एक 
एक अंशमात्र हैं। आप' निर्विकार और नि्ेण होकर भीं 
साकार और सगुण है। से, रज, तम आदि गुणत्रयके 
अंवस्थानुस्रार आप भिन्न २२ूप भारण करतेहँ तथापि आप 
संचिदानन्द स्वरूप एकरसरूप हैं। आपका पांर कोई नहीं: 
पा सकता । आप निर्पृह अजेय, सवे घटघट्वासी, सनातनः 
सवेज्ञे विशवव्यापी जन्म , जरा मरणादि रहित अचिन्त्य आदि : 
परष्‌ हैं।. आप ही इस अखण्ड ब्रन्नाण्ठके आदिकारण हैं. 


रघवंशतार । (५५९ ) 


आपकी अपार महिमा अवर्णनीय है। आपकी महिमाका वर्णन 
कौन कर सकताहै ! कोई जीवनमर आपका गुणगान 
करता रहे पर आपकी गुणराशिका पार नहीं पा सकता ! 
लोग जब आपका गुण गान करते २ थक जातेंह तो हार 
खाकर बेठ जातेहँ। वेदोंने नेति नेति' कह आपकी अनन्त 
महिमाका वखान कियाहै। इस प्रकार अनेक स्तुति द्वारा 
देवताओने विष्णे मगवानकों प्रसन्न किया । भगवान्‌ आव- 
न्दिव होकर देवताओंसे उनकी कुशढ वार्ता पूछने छगे ! 
देववागण दुःखके साथ बोले कि, महाराज ! दुराचारी 
दुष्ट रावणके अत्याचारसे हम सब आकृण्ठ, प्राण हों 
रहेहे । आप हमारी रक्षा कर।हम आपकी शरणमें 
आये हुएहें। आपके बिना हमारा कोई रक्षक नहीं. है 
इस घोर दुःखसे हमें आप उद्धार कीजिए! यह कह 
देवतागण भगवानूक़े सम्मुख अपने अपने दुःख रोने लगे । 

देवताओंकों भयभीत और दुःखसे व्याकुल देखकर 
भगवान्‌ बड़े दुःखित हुए । फ़िर उनको पैर्षे पराकर' 
बोले कि, है देववागण | तुम छोग अब सब भयकी त्याग 
दो । अब तुम्हारे दुःख शीघ्र दूर होंगे । प्रजापति बत्लाक़े 
बरदानके प्रभावसे रावणने बहुत अत्याचार किया। अब 
उसका अत्याचार मुझे सहाय नहीं है। मैं अतिः शीघ्र मूर्ययंशीय 
राजा दशरथके यहां जन्म ग्रहण करूँगा और दुसचारी 


(६० ) रघुवंशतार। 


दृशाननको मार कर तुम सबको निर्भय करूँगा । अब तुम 
लोग भय छोड़ अपने २ धामको छौट जाओ । तुम्हारे सब 
दुःख अविटम्ब्र नष्ट होंगे। भगवानका यह वचनामृत भ्वण 
कर देवगण अतीव सन्तुष्ट और झुसी हुए भौर अपने २ घर 
गए । इन्द्र आदि देवतागण रावणके भयसे बड़े चिन्तित थे। 
वे भगवानकी ऐसी वात सुनकर आवनन्दसे नाच उठे और 
मत्यंडोकमं अपने २ अंश प्रेरण कर वानरोंके रुपमें 
अवतीणे हुए । 
इधर राजा द्शरथका पूत्रेष्टि यज्ञ पूरा हुआ। पूर्णाहुविके 
'पहले होमाभिसे एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उस्त दिव्य पृरु- 
'पके हाथमें स्वर्णपात्रमे पवित्र चरु था। दिव्य पुरुषने राजाकी 
रतुति वर्णन कर कहा कि, इस चरुके सेवनसे रानियोके गन 
सार होगा राजा दशरथने उस देवदत्त चरुको दो भागोंमें 
विभक्त किया ओर १ भाग रानी कौशल्या एवं एक.भाग 
परियतमा कैकयीकों दिया । दोनों रानियोंने प्रिय पृत्िका 
मनोरथ समझ ढिया। पर उन्होंने सुमित्राकों बिना दिए 
रु सैवन करना ठचित न समझा अर्थाव अपने २ अंशस्े 
आधा २ भाग सुमित्राको दिया । इस प्रकार चरुको बांट 
कर दीनाने उत्ते भक्षण किया । ्् 
.. कुछ दिनके पीछे दीनों रानियोंमे गरके छक्षण देख पढ़े। 
ये छोग क्रम कम पाण्डुवर्ण होने ढूगी । एक वारायण चार 


। रघवेशसार । (६१) 


अंशो्म उन तीनो रानियोके गर्भम आविभृत हुए । रानियाँ 
राजिमं शुभ स्वर देखा करतीं। शह्ु, चक्र, गदा, पत्नपारी 
चतुरभज सर्वाकृति दिव्य पुरुपगण उनकी रक्षा कर रहेहेँ । 
गरुढ़ पक्षी अपनी परीठपर उन्हें छेकर आकाशमे उड़ रहाहै। 
कोस्तुभ मणिधारेणी ठक्ष्मी हाथम कमठका फूछ छिए 
उनकी सैदा कर रहीहे । तथा संप्रपिगण गड्भुगे स्नान 
करके वेद गानपूर्वक उनकी स्तुति कर रहें । राजा अपनी 
रानियोके मुखंसे स्वमवार्ता श्रवण. कर परमानन्दित होते थे 
तथा जगत पिताका पिता होनेपर अपनेको पन्‍य समझते थे । 
पूण्णे दश महीनेमे राजमहिषी कोशल्याके गर्भसे एक पृत्र 
सन्तान जात हुआ। उस नवजात कुमारकी शोभासे सूति- 
 कामार उज्ज्वछ हो उठा। राजाने पुत्रका रमणीय रूप देख 
कर उन्हे “राम”” के नामसे विभूषित किया । इसके पीछे 
कृकैयीके गरभसे भरत” नामका पृत्र रत जात हुआ । फिर 
छोटी रानी सुमित्राके गर्भते लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामके दो 
यमज पुन्ररत्न उतन्न हुए । 
इधर रामचन्द्रजी उलन्न हुए उधर दशाननके मुकुट्से एक 
रतनने गिर कर उसे मानों सूचित किया कि, अब तुम्हारी 
मृत्यु निकट आगई है। 
चारों भाई स्वभावहीसे बढ़े नत्र और शीलवान थे। विया 
और सक्ृतिके द्वारा उनका विनयभाव और भी बढ़गया । 


(६२) रघुवंशसार । 


वे आपसमे बढ़े प्रेमसे रहा करते थे। वे आपसमे कभी लड़ते 
झगह़ते न थे; न उनमें दुभोव था । तथापि राम छक्ष्म- 
णको और भरद शत्रुत्को जीसे चाहते थे। राजा दशरथ 
वृद्धावस्थाम ऐसे रूपवान एवम गुणनिधान पुत्रचतुष्टयके पिता 
होकर बढ़े सुखी हुए । थे 
महर्षि विश्वामित्रक्रा राजा दशरथसे राम लक्षणकों माँग- 
कर यत्ञ रक्षाके निमित्त अपने आश्रम ले जाना; मार्गमे 
ऋषिका राम रक्ष्मणको वढा और अतिवढा विया 
सिखाना रापद्वारा वाढ़का राक्षत्वीका वध; आश्रम पहुंच 
कर कऋषिका यज्ञ करना रामचन्द्र द्वारा 'सुबाहुका संहार 
ओर मारीचको सागर पार फ्रेंकना; यज्ञ पूर्ण होनेके 
यीछे राजा जनकके निमन्त्रणणम ऋषिका राम लक्ष्मण सहित 
जनकपुर जाना; मारगमें गोतम मुनिकी पतलीका शाप मक्त 
करना; जनक्षपुरमें धनुप यज्ञ्मं शिवजीके घनपकों तोड़कर 
रामका सीदासे विवाह; छक्ष्मणका उमिठासे. भरतका 
साण्डवीसे शत्रु्वका भ्रुतिकौतिसे विवाह होना; राजा दशरथ 
सहित जनकृपुरते अयोध्या छौटते समय मारगम रामचन्द्रसे 
यरशशुरामका विवाद होना । 
एक समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्यामं आए और 
राजा दश्रथसे वोले कि, हे राजन ! अपुरोके अत्याचारते 
इमलोग यज्ञ करही नहीं पाते।ववे हमें यज्ञ करते देख 


रघुवंशसार। (६३ ) 

नानाविश्न प्रकट कर हमे दुःख देते हैं । इससे हमारी भार्थना 
है कि, हमारी यज्ञ रक्षक लिए आप हमें कुछ कालके 
लिए रामचन्द्रकों द॑ । 

उस्त समय रामचन्द अल्पवयस्क थे ओर कर चौथेपनमें 
राजाने उन्हें बढ़े कप्से प्राप्त किया था। तथापि राजा 
दशरथ विश्वामित्रके अनुरोधको न टाठ सके और भाणतुल्य 
प्रियपूत्र रामचन्द्रको केषिफे साथ जानेकी आज्ञा दी। तथा 

भणको भी रामचन्द्रके साथ उन्होंने जानेकों कहा । 

राम छक्ष्मण अपने पिताकों प्रणामकर ऋषिके साथ 
चले । राजा दशरथ अपने प्यारे पृत्रोको ऋषिके साथ 
जाते देखकर बहुत ही व्याकुल हुए । उनकी आँखोंसे अश्रु- 
ओंकी धारा बहने रूगी । फिर राम लक्ष्मण अपनी मावाओं- 
के पास गए। वहां उनके चरणोमे प्रणाम कर वे अयोध्यासे 
बिदा हुए । 

राजा दशरथने महषि विश्वामित्रकी आज्ञाके विना ' 
राम लक्ष्मणके साथ सैना भेजना उचितन सम्रज्ञा और 
ऋषिके प्रताप पर भरोसा रख अपने दोनों कुमारोकों उनकी 
सैवाम उपस्थित किया । 

मार्गमे ऋषिने राम रक्ष्मणकों बढा और अतिवला नामक 
विदा ऐसाई। इस विय्याके जानने वाठाको भूख प्यात्त कुछ 
सता नहीं. सकती । बला और अतिबढा मन्त्रके प्रभावसे 


(६४) रघुवंशतार । 


दुर्गेम दम भी राम लक्ष्मणकी कुछ पथन्नम तथा ग्लानि 
न हुईं । वे वढ़े आनन्दसे मुतिके साथ वनकी शोभा देखते २ 
चढ़े जारहे थे । मुनि नाना प्रकारकी कथा कहानी दा 
इतिहास द्वारा उनका मनोरखन कररहे थे। मार्गम सरोवर 
सुरस जलदानम्े, पक्षीगण मनोहर कलरवसे, वनवायु सुगन्व 
पुप्प्रेणते तथा बादल मुशीवल छायादाव द्वारा उनकी सेदारमे 
चत्र थे। सिलेहुए कमल पूर्ण जको देखकर अथवा फृछ 
युष्पोंसे शोमित देक्षणआासा अवोकन कर जिम्त प्रकार 
आनन्द भात्त होता है राम ठक्ष्मणके मनोहर रूपको देख 
कर वनवात्ती ऋषिगण उत्तत्ते मी अधिक प्रसन्न हुए । राम 
लक्ष्मण क्रम क्रम नीठकण्ठ महादेवके कोपसे भत्म हुए 
कामदेवके आशअम पर पहुँचे । शरासन युक्त उन मनमोहद 
 राजकुमारोकों देख कर यही ज्ञात होता था कि, मानों हर 
कोपागि दग्ध कन्दप. पुनवौर प्रकट हुआ । 

फ़िर राम लक्ष्मण उम्त स्थानपर पहुंचे जहां वाइका 
राक्षतती रहा करी थी। विश्वामित्रने राजकुम्रारोंसे कहा 
कि, यह राज्षत्ती सुकेतु वाम॑ यक्षकी कन्या है। इसकी 
शापकी कथा यो है कि, सुक्रेतुके ठप्ते प्रसन्न होकर 
शिवजीने उसे दरदान :दिया कि, एक हजार हाथियोंके 
समान वलवाली देसी कन्या होगी। कन्या होनेपर सुकेतुने 
उसका विवाह जम्मके पुत्र मुन्दसे किया । कुछ काठके 


रघवशसार | (६५ ) 


अनन्दर झुन्दका मारीच नामक एक पुत्र उतने हुआ 
सुन्दने एक समय अगस्त्व ऋषिक्की अवज्ञा की। अत 
पिदे उसे नष्ट कर दिया। पृतिनाश श्रवण कर ताडका 
अपने पत्र मारीचकों साथमें छे अपने बेरी अगस्त्य ऋषिकों 
खानेके लिये विकराढ रूप किए दोड़ी। उत्तको अपनी 
ओर आते देख ऋषिने. उन दोनोको शाप दिया कि, तुम 
मनुष्यभक्षी . राक्षा हो जाओ । तबसे यह वाढ़का और 
इसका पुत्र बनवास्ी ऋषियांकों नाना प्रक्नार कष्ट दे रहे है! 
यह सुनकर रामचन्द्रने अपने धनुपकों चद्ाया । धनुष 
चढानेंका शब्द सुनकर ताइका विकराढ झूप किए बढ़े 
वेगसे उस ओर-दोड़ी । उसका शरीर पर्वतके सबान काछा 
था और दोनों कानोंमे कुण्ठलकी नाई मनुष्योंकी दो सफ़ेद 
खोपड़ी ढटक रही थीं। भयद्ूर आकृति किए भूतप्रेत।का 
वस्ध पहने अंतड़ियोकी करधनी कमरमे ढूटकाए ताढ़ वृक्षके 
समान एक भुजा उठाए, पेड़ोंकों तोइती उखाइ़ती धरूछ और 
पत्ते उड़ती वह तुफानकी नाईं रामचन्द्र पर पहुँची । उसे 
देखकर घृणा आती थी। रामचन्द्रने उसके हृदयपर एक 
तीक्ष्ण वाण मारा उससे उसकी छाती छिंद गई और वह 
अचेत हो पृथ्वीपर आ गिरी । उसकी देहसे दुगन्‍्ध छोहकी 
धारां बहने ढंगी। भौर कुछ काढगें वह मरगई । 
। रामकी इस वीखापर विश्वामित्र बहुत सन्तुष्ट हुए और 
| उन्हें एक राक्षसप्न अख् प्रदान किया । फिर वहाँसे चढ़कर 
5 क 


(६६)... रघबेशतार। 


वे “बामनके” आश्रम पर पहुँचे और थोड़ी देरमें विश्वामित्र 
के आश्रममं जा उपस्थित हुए । महपिं विशामित्र राम, 
लक्ष्मणको यज्ञ रक्षाके लिये नियुक्त कर महायज्ञ करने छगे। 
यज्ञ आरम्भ हुआ ओर उधर आकाशर्म राक्षत्रगण जा डटे 
ओर यज्ञवेदीम रुषिर चरसाने छगे। मुनि और कऋलतिजोंको 
इससे बड़ा दुःख और भय हुआ। परन्तु रामचखने उनके 
भयको शीघ्र ही दूर कर दिया । वह आकाशकी ओर आँख 
उठाकर देखने छगे। उन्होंने देखा कि, राक्षसगण वहाँ 
संसैन्य भमण कर रहे हैं। उनके दो नायक हैं। सवाहु और . 
ताइकाका पुत्र मारीच । इन दोनोंकोी रामचन्द्रने अपने बाण- 
का निशाना बनाया। सुबाहुको वो उन्होंने खण्ड २ करके 
आश्रमके बाहर फेंक दिया ओर मारीचकों भूमिपर गिरा 
दिया। इस प्रकार दोनों भाइयोंकी रखवराल्ीसे यज्ञ निर्विश्न 
समाप्त हुआ युनि ओर ऋत्विजगण दोनों राजकृग्ारों पर 
बहत प्रसन्न हुए । 

इसी समय राजा जनकका भेजा हुआ निमन्च्रण पत्र 

हषि विशामित्रके पास आया । राजा जनक धनुषयक्ञ 
कर रहे थे। ऋषिक्के द्वार राजा जबककी पतिज्ञा ओर 
शिवजीके धनुषक्ा वृत्तान्‍्त सुनकर राम लक्ष्मण बड़े ही 
उत्सुक हुए। फिर ऋषि उन दोनों भाश्योंकों छेकर जबक- 
पुरकी यात्रा चले। मार्गमे सन्‍्ध्या हो गई । यह देख ऋषि 


रखदशप्तार | (६७ ) 


राजकुमारों सहित गातम मुनिके आश्रम ठहर गए और वहीं 
वक्षके नीचे राजि वितायी । यहां गोतम झुनिकी सी अहल्या 
यतिशापते पत्थर होकर वास करती थी। रामचन्द्रजीकी 
चरणरेणुके स्पंशते वह फिर अपने पूरे शरीरकों भा हुई। 
इस प्रकार अहल्थकों शापमक्त कर दूसरे दित्‌ रामचन्द्र 
मनिक्रे साथ जनकपरय पहुँचे। राजपि जनकने विशामित्रके 
शुभागमनसे अपनेक्ों वन्य मानकर उनकी उचित पूजा 
की, तथा राम रुब्मणके सोन्दर्यले मुग्य होकर उन्हें यथेद 
सम्मान प्रदाव किया । मिथिठावासी उमय राजकुमारोंकी 
सुन्दरता मोहित होगए । 

सजा जनकका यज्ञकाय समाव होवेपर विश्वामित्रे 
उनसे कहा कि, हे राजन रामचन्द्र | आपकी भरतिज्ञाको 
सुनकर शिवजीऊे धनुपक्तों देसनेके छिए बढ़े उत्सुक हो 
रहे हैं । यह सुन जनकके मतम कह एक भाव उलन हुए । 
रामचन्डकी गुकुमारता और घनुपकी ककेशता विचार कर 
दे वह दुःखित हुए । परन्तु ऋषिके अनुरोधसे उन्होंने घनुपको 
मंगाकर रामचन्द्कों दिझ्ावा|[उत् कठोर द्‌ दजनद्यर घनुपकी 


' रामचच्ने फूछके समान सहजम ही उठा ढिया। और 
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उस ज्यां हे ऊंचा त्यां ही वह वह्ञगतक समान शब्द करके 
दो टुकड़े होगय । दव तो उपस्यित सभाके संलननगण 
आधशर्वश्ञागरमे तिम्न्न॒ होकर शमचनन्‍्दकी वही अरशेत्ता 
करे ढगे | 


(६८ ) रघुवंशसार । 


जनक रामचन्द्रकी वीस्ता व पराक्रमको देख बड़े 
आनन्दित हुए और विश्वामित्रके आगे अग्नि साक्षी कर 
बाग्दान किया कि, सीता रामचन्द्रजीकी धर्मपली हुई। फिर 
उन्होंने अपने पुरोहितको अयोध्या भेजकर राजा दृशरथकों 
अपने यहाँ बुढवाया । राजा दशरथ अपने पुत्रके वीरोचित 
कमसे बहुत सन्तुष्ट हुए । और जितनी जल्दी उनसे होसकी 
उतनी जल्दी सब साजवाजके साथ सैना सहित जनकपुर 
पहुँचे । 

फिर जनकपुरमं बढ़ें समारोहके साथ रामचन्द्रका 
सीतासे ढक्ष्मणका जनकराजाकी द्वितीय कन्या उ्मिठासे, 
तथा भरत और शज्रुत्॒का जनकके भाई कुशध्वजकी कन्या 
माण्डवी ओर अ्रुतिकीतिसे विवाह हुआ। क्या हुपमें, क्या 
गुणमें, क्या कुलमे, क्या शीढ़मे वर कन्या एक समान थीं 

राजा दशरथ अपने चारों पृत्रोका विवाहकाये समाप्त 
कर यथाप्रमंद्त वर वधू सहित अपनी राजधानीके लिए 
खाना हुए । राजा जनक तीन दिनितक उनके साथ रहकर 
मिथिलाकों छोट गए । 

मागेम एक दिन सहसा आँधी जोरशोरसे चलने ढगी। आ- 
काशम पूछ छागई । पक्षीगण कोछाहल करने छगे स्थार अशुभ 
पृचक शब्द करने लगे | इसको अशकुन समझ कर राजा - 
दरारथ घबराउठ। कुछ समयक्े पीछे ओखोका चकाचोप 


रघु॒वंशतार । (६५९ ) 


करनेवाढा एक प्रकाशवान दिव्य पुरुष सामने आया । उसके 
कन्धेपर जनेऊ, हाथमें धनुपवाण ओर दाहिने कानमें २१ दा- 
नेकी रद्राक्षमाढा ठटक रही थी। यह कौन थे जानते हैं ! वह 
महाक्रोधी वही परशुराम थे जिन्होंने अपने पिवा जमदम्िकी 
आज्ञासे अपनी माता रेणकाको मारहाढा था और फ़िर 
उसे जिलाया था । वह वही क्षत्रिय जातिके परम शत्रु परशु- 
राम थे जिन्होंने अपने पिताके शत्र सहद्याज़नके पृत्नोंको 
मारकर क्षनियोको इक्रीस वार समरक्षेत्रम मुछाकर पथ्वीको 
निशक्षत्रिया करदिया था। अपनी जातिके शत्रुको देखकर 
दश्रथ बहुत ही ढरगए क्योंकि, उनके साथ उनके सुकुमार 
पुत्रगण थे और वे स्वयं वृद्ध होगए थे। 
महावीर परशुराम रामचन्द्रके पाद्ध जाकर बड़े करोधसे 
बोले कि, क्षत्रिय जाति मेरा परम शत्रु है। मेरे पिताका 
नाशकर्ता क्षत्रिय ही था । मेंने पृथ्वीकों क्षत्रिय शून्य 
करदिया था। अब तुम और कार्त॑वीय मेरे दो बे शर्त 
फ़िर उतन्न हुए हो । तुम मेरी विश्वध्यापिनी कीर्तिकों छोप 
कर रहे हो। शिवजीक जी धनुषको तोड़कर तुम अपनेको 
भहावल्ीी समझते हो । तुम अभी मेरा पराक्रम नहीं जानते । 
। एम बाढक हो | तुमसे हम लड़ना वहीं चाहते। तुम मेरे - 
इस धनुपकों चढ्षओ ओर उसपर बाण सन्धानों । यदि यह 
| काम तुमसे हो गया वो समझो में तुमसे हार गया नहीं वो 


| 
| 


(७० ) रबुवेशसार । 


तुमको मेरे बिक पराजय स्वीकार करवा होगा। अथवा 
मेरे इस भीषण फरसैकी कठोर धारकों देखकर जब तुम्हे 
भय होता है वो हाथ जोड़कर मुझसे प्राणमिक्षा माँगों। 
में तुम्हे अभय करूंगा । यह कह परशुराम चुप होरहे। 
रामचन्द्रने कुछ उत्तर न देकर उनसे उनका धनुष छे लिया 
और उसमे चिह्ठा भी चद्दिया और एक तेज बाण धनुमें 
सन्धाना । परशुराम यह देखकर फ्रीके पड़गए । उन्हें बड़ी 
छज्जा हुईं। तब रामचन्द्रजीने उनसे कहाः-आपने हमारा बड़ा 
तिरस्कार किया। परन्तु आप बाह्मण होते हैं । इससे हम 
इस बाणको आपपर न छोड़ेंगे। इस वाणको हम र्वगेकी 
ओर छोडते हैं । यह आपका स्वगेद्वार बन्द कर देगा 
आपको सगे नहीं मिलेगा । इस प्रकार रामचन्द्रजीते 
पराजित हो परशुराम अपने अपराधके लिए उनसे क्षमा 
माँगने छगे। रामचन्द्रने भी नपम्नदापूषक मुनिसे क्षमा मांगते 
उनके चरण ग्रहण किये । परशुरामने रामजीको आशीवोद 
किया और अपना रास्ता लिया। 

राजा दशरथ अपने पुत्रके पराकमसे बहुत ही आनन्दि- 
त हुए । उन्होंने रामचन्द्को छातीसे ढगा लिया । सबलोग 
मारे छुशीके फूछ उठे । फिर कुछ दिनमें वध समेत आन“ 
न्द्पूवेक राजा दशरंध अपनी राजधानी अयोध्यामे जा पहुँन्‍ 
दे। अयोध्यानगरी मारे आनन्दके फूछ उठी । पुत्रवध् पाधिसे 


खुबंशतार । (७१ ) 
रावियोको जो सुस्त हुआ सो ढिसनेते वाहर है । राजा 
दशरथ अपने चारों पत्रोके सहित बड़े आनन्दसे काछाति- 
प्रात करने लगे । 





बारहवाँ सर्ग १२. 

राजा दशरथका रामचन्द्रको युवराज करनेका विचार 
और उम्तकी तैयारी; कैकेयीका वरदान माँगना; राम सीता 
लक्ष्मणका वन गमन; राजादशरथकी मृत्यु; भरत शन्र॒न्नको 
मामाके परते अयोध्या आना; मरतजीका रामचन्द्रकों छोय- 
नेके लिए चित्रकूट जाना; पादुका देकर रामचन्द्रका मरत- 
को छोटाना; भरतका नन्‍दीग्राममं तप करवा; रामचन्द्रजीका 
पत्मव्टीमं निवास; सीवाहरण; सुग्रीवस्े रामचंद्रजीकी मित्रता; 
वालिविव, हनुमानजीका समुद्र पारकर छड्ढा जाना और 
सीवाका खोज करना क्र छड्भागकों जढाना; वानरोंकी सेना 
प्तहित सेत वाधना; विभीपणसे मित्रता; मेघनाद कुम्भकर्ण 
तथा रावण १५; विभीषणकों राज्य देना; सीताकी 
अभिपरीक्षा: और दरक्ष्मण तथा सीवा सहिव रामजीका 

अयोध्याको छोट भाना। 
क्रमशः राजा दशरथका चौथापन आ उपत्यित हुआ केश 
सफेद हो गये।दांत गिरने छगे । भर शरीरका मांस ढीठा पढ़कर 
सिकुडने छगा। यह देख राजा दहीरथने मनमे सोचा कि, अब 
वृद्धावर्था आ पहुँची और रामचन्द्र मी सब भोति राज्य सैमा- 


(७२) रघुवेशसार । 


ढनेके योग्य हो गए । रामंचन्द्को योवराज्य देकर हमें अब 
वनगन करना चाहिए राजाका यह विचार सुनकर प्रजागण 
बढ़े खुश हुए।बड़ी जल्दीसे अभिषेककी सब तैयारी होने छ्गीं। 

इस बीचमें कब्जाके सिखाने पर केकयीने राजासे दो 
ब्रदान माँग लिये एक बरदानते रामचन्द्रको चौदृह वरषेके 
लिए वनवात्न और दूसरेसे मरतका अयोध्याम राजा होना। 
अब बचनबद्ध होकर राजा बड़ी कठिनाईमे पढ़गए। उन्हें 
तो 'भइ गति साँप छछेद्र केरी । उगछत लीढत पीर पनेरी॥ 
की सी दशा हुई। न तो प्राणाधिक पृत्रकों वन भेजसकते, 
न सत्यको छोड़ सकते । 

राजाने केकेयीको अनेक प्रकारसे समझाया पर उसने एक 
न सुनी | तब विवश होकर राजाने सत्यरक्षाके ढिए रामच- 
न्द्रको बन जानेकी आज्ञा बडे दुःखके साथ दी । रामच- 
न्द्रजी अपने पिताके बड़े ही आज्ञाकारी पत्र थे । थे पिताकी 
आज्ञात्तें जरा भी दुःखित या उदास न हुए और साथमें सीता 
तथा वीर रक्ष्मणको लेकर वल्कृढ वश पहने वह वनकों 
चलेगए। क्यों न जाते; वन जाना कौत बड़ी बात थी। 
पिताके लिए वृह श्राणतक सहप दे सकते थे । 

उधर तो रामचन्द्रजी बनको गए ओर इधर उनके वियो- 
गसे राजा दशरथ मूच्छिव होकर भूमिपर गिरपढ़े । फिर . 
चेतनां पाकर वह "हा! राम हा राम”? कहते विछाप करने 
लगे फिर यह कह कर- कि, 


रघुब॑शतार । (७३ ) 


हा ! रघुनन्दन प्राण पिरीते।. 
तुप्त बिन जियत बहुत दिन बीते। 

उन्होंने अपने प्राण त्याग दिये । अयोग्य पुत्र पर भी 
पिताका अगाध प्रेम होता है. । उसे क्षणमर भी ने देख 
पिताका कढ़ेजा दृहुछ उठता है तो क्या राम जैसे पितृ- 
भक्त और गुणी पत्रके वियोगसे दशरथ जैसे प्रेमी पिता शरीर 
धारण कर सकते थे ! कृदापि नहीं । 

राम लक्ष्मण तो वनको गए ही थे पर भरत और शत्रु 
भी घरपर ते थे। वे अपने मामाके यहाँ थे । ऐसे समयमें 
“राजाका परलोक वास बड़ा अनिष्टकारी हुआ । ढोभी 
राजागण अयोध्याकों अनाथ देखकर उसपर चढ़ाई करनेका 
विचार करने छगे । क्र अनाथा. प्रजाने.भरत शज्र॒श्नको 
उनके मातामहके यहांते शीघ्र बुढ़बाया। भरत घर आए 
पर घर तो भयड्भर वनसे मी अधिक भयादत हो रहा था। 
उनके मनमें कई एक दिनते अनिश्शंका और भय ज्ञात होकर 
बिलीन हो रहा भा । पिवाकी मृत्यु और प्राणोप्म पूज्य 
भाई रामचन्द्रका वनगमन अवण कर वह “हा ! हतोर्मि” 
. कहकर मूमिपर गिर पढ़े । फिर उन्होंने कहा ' 'पितु झुरपुर 
वन रघुकुछ केतू । मैं केवड सव अवरथ देतू ” । और. 
फूटफूट कर रोने छगे। 
.. क्ैकैयी समझती थी कि, भेख' मेरे इस कार्य बहुत 
सन्तुष्ट होगा | पर भरत अपनी मातापर बृहुतही रुष्ट हुए | 


(७४) रइबंशासार । 


और वह सेन्य सामन्‍्द सहित रोवे पीटते रामचखकी सोजम 
बनको चढ़े । क्रमशः नाना वन पर्वेत नदी वाले नॉवकर 
वह चित्रकूटके निकटके महारण्यर्म पहुँचे । वहां रामचन्डजी 
उन्हें मिढ्ठे । भरतने रोते * पिवाक्की मृत्यका हाझछ राम- 
जीको सुनाया और उन्हें अयोध्या छौट चढने और राज- 
भार महण करनेकी प्रार्थता की । पर रामचन्द्र व छोटे । 
आखिरम भरतने रामचन्द्रसे उतकी पादुका ( सड़ाऊं ) 
माँगी । रामजीने सद़ाके देके ओर सबको समझा वुझाकर 
विदा किया । मरव चित्रकूटसे छोटे पर वह फ़िर रामशून्य 
अयोध्याको न गए। और जद वल्कृुठ घारण कर नन्दि- 
ग्राम तप करने छंगे । रामचुन्इकी खड़ाऊँकी जोड़ीको 
राज प्रतिनिधि समझ कर और उसे पिंहातद पर स्थापन 
कर शन्रघ्न नीविके साथ प्रजापाछझन करने छगे। भरतकों 
राज्यका छोम न बहका सका । वह सब विषय वासना 
त्याग कर वष करने लगे । तप करने क्‍या ढगे 
अपनी माता केकयीके महापापका प्रायक्षित्त करने छंगे। 
रामचन्द्रजी छक्ष्मण तथा सीता सहित बनमें सुखबेक 
रहने लगे। एक दिव रामजी जानकीकी गोदम सो गए। 
ठीक उत्ती समय इन्द्रके पुत्र जयेत वामक कागपक्षीने 
: जानकौजीके स्वनोपर नख मारा। जावकीजीके जगानेपर 
रामजीने उम्र दुषकी एक आंख बाणद्वारों फोड़ दी । 


जा. भकनयटभप्लण -+-. 


अिक्लन-. विफल जनजाओ काया, 2८3० #+->-००६७०७ 
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खुदेशमार । ७५) 


चित्रकूट अयोध्यासें बहुत दूर न था। अतः रामने 
विचारा कि, कहाँ भरत फ़िर मी यहां ने आवे । इससे वह 
वहांसे चढ पड़े ओर वनवात्ती ऋषियोंसे मिलते जलते क्रमश 
दक्षिणकी ओर जाने ठगे । फ़िर अभि मुनिके आशभ्रमपर 
पूँचे। अन्नि मुनिकी पत्ती अनसूयाने सीवाजीकों एक 
मुगन्पित अड्वराग प्रदान किया था। फिर रामजी वहांसे 
आगें वे । मार्ग विराध तामक राक्षतने राम रक्ष्मणके 
मध्यसे सीवाको हरण करढिया। रामचदने उसे बाणसे 
मारकर भूमिम गाढ़ दिया । क्योंकि, न गाहनेसे उसकी 
आपृवित्र गन्पसे आभम प्रदेश दृषित होता । फ़िर रामजी 
लक्ष्मण और सीता सहित आगे बढ़कर अगस्त्व भुनिकी 
सम्मतिे पद्मवटीमें रहने लगे । 

एक समय रादणकी बहिन सूर्पणस्ता काम पीड़ित हो 
रामजीके पाप्त आई । ठज्ाभय छोड़कर उम्॒ने अपना 
परिचय दिया और सीवाजीके आगे रामजीसे प्रार्थवा की 
कि, तुम मुझसे सम्भोग करो। रामजी बोले कि; है कामिनी ! 
तृ देखती है में सफलीक हूँ । तू मेरे छोटे भाईके पाठ 
जा । थोड़ी दूपर यती ठक्ष्मणकी ठुठी थी । सूपेणसा 
वहां गई | ठक्ष्मण वोछे कि; बड़ेभाईके पास तू गई थी। 
तू वो मेरी माता है। में तुझे स्वीकार नहीं कसकता! 
इससे वह फिर रामजीके पात्त गई । उसे देख जानकीजीकी 


(७६ ) रघुवेशसार । 


हँसी न रुकी । जानकीजीकों हँसते देखकर वह अपना 
विकराल हुप॒धारणकर गर्जने छगी । सीता डर गई । 
रुक्ष्मण जानगए कि, यह मायाविनी राक्षसी है। और शीघ्र 
पर्णशाढाम॑ जा उसके कान और नाक काटछी नाक 
कान काटनेपर वह तो और भी कुरूपा और भयावक 
- होगई, लोह छोहान हो वह रोती पीटती खर दृपणके 
पास गई और अपनी दशाका वृत्तान्त कह सुनाया दीप- 
ककी ओर पतड्ुककी नाई खर दृषण त्रिशिश आदि 
निशाचर असंख्य सेना हे रामजी पर आ चंदे । यद्यपि 
रामचन्द्रजी एक थे और राक्षत्त करोड़ों तथापि रामचन्द्के 
पैने २ तीरोंके आगे वे न ठहर सके । देखते ही देखते राम- 
जीने सबको मारकर भूमिपर छुढा दिया । केवल सूपेणसा 
बच रही वह रावणके पास लड़ुगको दौड़ती गई और रोरों 
कर अपनी दशा और खर निशिरादिकोंका सैन्य मरण 
वृन्तान्त उससे कहा. | रावण अपनी बृहिनकी दुगेति और 
 खर त्रिशिरादिकोका मरण झुनकर जछू भुव गया। उसने 
मारीच नामक राक्षतकी “मायामृग”” बनाकर राम रृक्ष्मण- 
के पास्त भेजा और उन्हें धोखेमें डाढ॒दिया। फ़िर आप 
खुद तप्रवीका वेश बनाकर पठ्चवतीसे सीताजीको राम 
ठक्ष्मणकी गेरहाजरीमें चोरी करके ले गया । रास्तेमें उसे 
जयायु नामक गिद्धने रोका पर उसने उसके ढैने काट दिए । 


रघुवंशतार।... (७७) 


राम रक्ष्मण जब मायामूगकी मारकर कृदीपर आए तो 
वहाँ सीताजी उन्हें न मिलीं तब तो वे बढ़े ही दःखित 
ओर कुटीके आसपास उन्हें खोजने ढगे । रामजी “सीता 
सीता” कह कर रोते हुए उन्हें बुलाने ढंगे । पर सीता वो 
वहां थी ही नहीं फ़िर उन्हें वह मिलती कहां ! माता पिता 
राज द्वार घर बार सब छोड़कर रामजी बनमे आये। वनमें 
तो भला सुखसे रहते । वहां भी दुर्देवे इनका पीछा न 
छोडा । प्राणवद्धभा अर्धाड्िनी पत्नीको आज गहन कानन- 
मं उन्होंने हरण करा डाठा । फिर राम ढक्ष्मण सीताकों 
खोजते २ आगे बंढे । कुछ दूर पर उन्होंने छिन्नपक्ष जय- 
युकों भूमिपर पढ़ा हुआ देखा । जययु रामजीके पिता राजा 
दशरथका मित्र था। राम ढक्ष्मणकोी देखकर वह रो उठा 
और बोढा कि, वित्त, दुश् रावण सीताकों चुराक्षर ढे 
गया और उसने मेरी यह दशा की” यह कह जटायुने प्राण 
त्याग दिये । राम रक्ष्मण यह सुनकर बहुत ही कादर 
हुए और जटायुको देखकर उन्हें अपने पिताकी याद आगई । 
उनका पितुशोक उनके हृदय पर फ़िर उमड़ चढा। फिर 
राम ठक्ष्मणने बथाविधि अपने परिताके मित्र जटायुकी अग्नि- 
संस्कार आदि क्रिया की । अब सीताके शोकसे रामचन्द्र 
अधीर हो आहार निद्गा त्याग, रात दिन रो रो कर बन २ 
में फिसे छगे। उन्होंने वनमे कबन्‍्ध, नामक शाप राक्ष- 


(७८ ) रघदंशसार । 


स॒को मारा। कवन्धने शापसे मुक्त हो रामजीको बन्‍्दरोंका 
राजा सुग्रीवसे मित्रेता करनेकी सढाह दी। 

सुग्नीवके बढ़े माई वालिते सुग्रीवकी च्लीकों छीनड़िया 
था। रामजीकी प्राणप्रिया सीवाकों रावण हरकर ढेगया 
आ रामजी और सुग्ीव पर एकसा दुःख पढ़ा था। 
वे दोनों एक ही प्रकारके दुःखसे दःखी थे इससे उन दोनों- 
में दोस्ती होता बहुत ठीक था। रामजीने सुग्रीवसे दोस्ती 
करके उप्तके शत्रु वालिको मारा और सुग्रीवकों वालिकी 
जगह पर बन्द्रोका महाराज बनादिया । 


इसके बाद सुग्रीव की आज्ञासे वन्द्रगण सीताकी खो- 
जमे चारों तरफ गए। सीताको खोजते २ एक दिन पवन- 
ननन्‍्दन हनुमानजी जटायुक्े ज्ये्ठ भाई सम्परातीसे मिला । 
सम्पातीने उन्हें प्तीवाजीका हाठ बताया । तब हनुमान समु- 
जो लाँघकर छड्ढुगकों गया। वहां वह सीताजीपे मिला 
और रामजीकी दी हुई मँबूठीक्ो उन्हें दिया।पतिकी अँगूठी 
को पा सीता कुछकालके हिए अपने दुःखक़ो भू गईं। 
फिर उन्होंने अपनी चूड़ी हनुमानकों देकर कहा कि, इसे 
मेरे पूज्य पतिकों देदेना । हनुमान बहाँते चछकर आगे बढ़ा 
और रावणके पृत्र अक्षयकीं मारठाढा । तब मेघवादने हलु- 
मानकों अपने बल्लान्न द्वारा बाँध लिया। जब हनुमान 
छोड्ागपा तब उसने ढद्भुपपुरीको जलाकर भस्म करदिया। 


खुबंशप्तार । (७९ ) 


और समुहको ठांघकर रामजीके पास जा हाजिर हुआ। 
. सीताजीकी दीहुई च्रढ़ीको रामजीकों देकर हनुमानने सीता- 
का स॒व्‌ हाल कह सुनाया | रामजी भाणप्यारीकों सब॒र 
पाकर थोड़ी देरके लिए खुश हुए । और जितनी जल्दी हो- 
सकी उतनी जल्दी उन्होंने वन्दरोंकी सेना इकदी कर छड्ढा- 
के लिए कूच करदिया | कुछ दिनके बाद समुद्रके किनारे 
रामचन्द्रजी सेना समेत जा पहुँचे | उधर रावणने अपने भाई 
विभीषणको ठछुपसे विकाछ दिया । विभीषण बढ़ा साधुरवभाव 
और रामभक्त था। वह रामजीके पास आया। रागजीने उसे 
बड़े प्रेम और आदरसे अपने पास रक्खा और उसे छड्ढाका 
राजा बना देनेकी शतिज्ञा की । फिरे समुद्र पर पुढ बंधाकर 
रामजी तैना समेत समुद्रकों उतरे और छड्ुपपुरी पर जा 
चढ़े अब वन्दरों और राक्षसरोंका घमासान युद्ध होने छगा। 
दोनों ओरके “राव रावणकी जय शब्दसें आकाश गज 
उठा । बन्दरोकी कठिन मारसे राक्षस व्याकृठ हो उठे | 

एक दिन रावणने झूठ मूठ रामजीका कटाहुआ सिर 
डेकर सीताकों दिखाया । पतिंगतशणा सीता पतिप्रिर 
देखकर बहुत श्धिव और भीव हुईं वथा भाण त्यागनेकों 
पैयार होगई । पर तिजय तामकी राक्षसरीन उनसे कहा कि, 
यह सब माया है। तुम इनकी गाया पर विश्वास न क्रो । दब 
सीता कुछ शान्त हुई । 


६ 


(८० ) रबुवेशसार । 


मेधनादके नागफॉसमे एक दिन राम छक्ष्मण बेंच गए। 
तब गरुड़ने उन्हें बन्धनसे छुट्ाया । 

लड़ाईमें एक बार दशाननने लक्ष्मणके हृदय पर शक्ति 
प्रहार किया । लक्ष्मण उस शक्तिकी मारसे मृतप्राय हो भूमि- 
पर गिर पढ़े । लुक्ष्मणकी मर्च्छा देख रामचन्द्र बहुत ही व्या- 
कुछ हुए। भातृवत्यक राम भाईको गोदमें रखकर बड़े कांतर- 
भावसते रोने छगे। पर हनुमानजी उनके लिए एक महोषधि 
ढाये। उसको सूँवतेही वे फ़िर मच्छासे ज्योके त्यो उठ खड़े हुए। 
फिर लक्ष्मणजीने महा बली भेघनादको मारकर हन्द्रको 
निःशड्ू किया। कुम्भकर्णको रावणने सोतेसे जगाकर युद्धक 
लिए भेजा पर वह रामजीके वाणोस्े समरभूमिमं फ़िर सो 
गया और महा निद्गाम छीन हो गया । 

यह देख शवण बड़ा कुछ हुआ और बोढा कि, यातो 
आज जगत्‌ रामशन्य होगा या रावणशुन्य, ऐसी प्रतिज्ञा 
कर वह युंद्धको चछा। रावण. रथपर था और रामचन्द्रजी 
भूमिपर । यह देख इच्दने रामजीके लिए अपना रथ मेजदिया। 
रामजी स्थपर चढ़कर रावणसे लड़ने छूगे । दोनों बड़े 
बढ़ी योद्धा थे। अपने बढ पराक्रमके अनुसार दोनोंमे खूब 
लाई हुईं । आखिरमे रावण रामके बाणोंका निशाना 
होकर मारा गया। रावणकी मृत्युत्ते देववा गण बहुत ही 
. सन्‍्तुष्ट हुए और रामजी पर फू बरसाने छगे । रामजीने 


। 
| 
| 
। 


रघुवशवार। . (४१) 


इन्द्रका रथ उन्हें छोटा दिया । इन्द्रक्न सारथी रामजीकी 
विजय पताका उड़ाते खवगको चछा । फ़िर रामजीने सीताके 
सतीलकी अमिद्वारा परीक्षा की और उन्हें शुद्धाचारिणी 


, जानकर पनवार ग्रहण किया । 


रामजीने अपनी प्रतिज्ञाके अनुप्तार विभीषणकों छ्स्‍ुमके 
राज्यू सिंहासव पर बेठाकर उसे राक्षस्तराज्यके शासनका 
भार सौंप दिया । 

इस वीचमें चोदह वर्ष वनवासका काछ बीत चुका । 


' शमजी अब अयोध्या छौल्नेके लिए उत्सुक हुए ।और 


विभीषण सुग्रीव, तथा मुख्य २ वानरोकों सज्ञमें छे वे लक्ष्मण 
और सीता सहित पृष्पक रथपर सवार हो अयोध्याके लिए 
खाना हुए। 





तेरहवां सगे १३. 
: पुष्पक विमान पर चछतेहुए रामजीका सीवाजीको सागर 
दिखाना और उसकी महिमा वर्णन करना, रामजीका जान- 


। कीकों उन स्थानोंकों दिखाना जहां वह उन्हें सोजते फिरे 


थे। फिर माल्यवान, पंपासर, पचवटी: गोदावरी, अग्स्त्था- 


: श्रम, शरमज्गका आभ्रम, चित्रकूट, गद्भायमुनाका सक्षम, 
। निषादका गाँव तथा सरयुको क्रम २ दिखाते जाना और | 


भरतजीको मिलने आते देख रामजीका स्वगेसे पृथ्वीपर 
विमान उतारना । 


ढ़ 


(८२) रघुवशसार । 


पृष्पक नामका विमान आकाशमार्गमें वायु वेगसे उड़ने 
लगा । थोड़ी दूर जानेके पीछे रामजीने सीवाजीसे कहा कि, 
प्रिये, यह देखो, इस विस्तीणें महाणवकी केसी मनोहर्पिणी 
शोभा है। शरदाकाशके तवारामण्डलर्म आकाशगड्नगकी नाँईे 
इस समुद्र यह पुर कैसा शोभायमान दृष्टि पढ़ता है। 

समुद्रको दो भागोमे विभक्त करता हुआ मलय प्वेततक 
जो यह पुर दिखाई पढ़ता है उसे मेंने ही बंधाया है । हमारे 
दंशमें सगर नामके एक बढ़े नामी राजा थे । उनके सोलह . 
हजार पृत्र थे। एक बार महाराज सगरने अश्वमेध यज्ञके 
ढिये घोड़ा छोड़ा था । उसे देखे इन्द्र बहुत शद्धित हुए और 
उस घोड़ेको रत्तातलम लेकर महातपी महर्षि कप्रिठके विकद 
बांध आए । सगरके बेटोंने तब घोड़ेकी खोजम पृथ्वीको 
खोदकर पातालम प्रवेश किया था। यह समुद्र उप्ती समय 
पुश्वीके खोदनेसे पारैवर्धित हुआ । इस समृकी महिमा 
बहुत .बड़ी है। सूपेकी किरण यहींसे जढ खींचती हैं जिससे 
मंघोंकी वृष्टि होकर पृथ्वीपर जल वृष्टि होती है। यह मणि 
मुक्ता प्रवाठ आदि.नाना रत्नोकी खान है। यह भीषण वड़- 
वाशिको धारण करता है। आनन्ददायथक चन्द्रमा इसीसे 
उत्पन्न हुआ है। भगवान्‌ भूतभावन नारायण प्रूयके अन्त 
इसके एक कोनेमं शयन करते योगनिद्वामं निमम्म होते 

] जब सुरराज इन्ह्रने वज्ास्र द्वारा पर्वतोंके पक्षोका छेदन 
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रघुवंशसार । (८३) 


किया तब मेनाक आदि सैकड़ों परवेतोने इसके जहमें छिपके 
आत्मरक्षा की थी। जब वाराह्वतारम पृथ्वी रप्तातलम जा 
छिपी थी तब इसका जछ पृथ्वीके आश्रय हुआ था। और 
इसमें हजारों नदी नाढे आकर मिठते हैँ। यह उनके जलकों 
अपने उदरमें धारण करता है भौर उन्हें जलदान करता है। 
पिये ! वह देखो समुद्र केसी बड़ी ९ मछलियोँ उछठ 
रही हैं। उन मगरोंकों तो देसो वे जलपर केसे दौड़ रहे हैं । 
बढ़े २ अजगर साँप पानी तैरते हुए समुद्रकी रूहरोंकी 
नाई दृष्टि पड़ते हैं। उनके फणोपर मणियोंकी केसी अपूर्व 
शोभा है । वे पवन पीनेके हेतु बाहर आए हुए हैं । वहां 
देखो औँगोंके ढेरमे शुके समूह कैसे अच्छे ज्ञाव हो रहे हैं। 
आहा | समुद्रमे कैसे बड़े २ भंवर पढ़ रहे हैं । तमाठ और 
वाढी उक्षोंसे छुशोमित समुद्रका किनारा कैसा छुन्दर माहृम 
हो रहा है । हे विशालाक्षि ! समुद्र तीरका समीर केतकी . 
पृष्पोंकी सुगन्ध लिए कैसे मन्द २ वह रहा है । यह देखों 
थोड़ी देर ही न हुईं और हम समुद्रके इस पारमें आ पहुंचे। 
इस समुद्रके तीर देशकी कैसी आधर्यमयी शोभा है। 
कंहीं तो रेतापर सीपसे निकले हुए मोती पड़े हुए है। कहीं 
सुपारीके पेड़ पोते ढदे नीचेको झुक रहे हैं । . अब जरा 
पीछेकी ओर मुहँ फेरकर तो देखो. । विमानके जल्दी चढने- 
से हम समुह्से कितनी दूर आगये । यह वनभूमि दूरी 


(८४) रखुवेशसार । 


समद्के उदरसे गानों निकठसी रही है । यह विमान मेरी 
इच्छानुसार चलता है। कभी देवपथम, कभी मेबपथ्म ओर 
कभी पश्षियोंके मार्ग चलता है। 

तुम बादलको छूनेके लिए हाथ बढ़ा रही हो । बादल 
बिजली द्वारा तुम्हारे कोमल करकमठको अलछुत कर रहा 
है अब देखो दण्डकारण्य दीख पड़ता है । वनवासी ऋषिगण 
राक्षत्रोंके भयत्ते अपने २ आश्रम त्याग कर भागगये थे । 
अब राक्षस्ोंके मारे जानेका हाल सुनकर वे फिर अपने 
पुराने आश्रमोंमे छौट आवे हैं और नई कुटी बनाकर केसे 
रुखसे निवास करते हैं 

प्यारी ! जब दुरात्मा रावण तुम्हें पश्चदटीसे हरकर ले गया 
तब तुम्हारी खोज करते २ इसी स्थानमे तुम्हारे चरणकमढका 
एक नूपुर मुझे मिठा था ।'उस समय मेरा विछाप सुन क्‍या 
स्थावर क्‍या जज्ञम सव दुःखित हो उठे थे। .. 

लताएँ अपनी ढाढियोंको दक्षिणकी ओर झुका २ कर मुझे 

तुम्हारा मागे बताने लगी । मृगोने तृण चरना त्याग कर दक्षिण 
दिशाकी ओर मुह उठा मानो मुझे तुम्हारा माग कह दिया | 

देखो माल्यवान्र पर्वत दीखने लगा। यहाँ तेरे वियो. 

गे मैंने बड़े कषसे वर्षाकार काटा था। यह पस्पासरोवर है। 
यहां वेतके वनमे सारसोकी केलि और चकवा चकवीकी 
जलकीड़ा तेरे, वियोगम मुझे अधीर कर देती थी । उधर 


खुबशसार । (८५) 


देखो हमारे विगानके दुपरुओंका शब्द सुन गोदावरी नदीके 
सारसगण पंक्तिबद्ध हो आकाशकी ओर उठने ढगे हैं। 
आहा | बहुत दिनके बाद पञ्चवटीका दर्शन छाम हुआ। 
हमारे विभानका शब्द हुन मृंगगण आकाशकी ओरे मुहँ 
उठाकर कंसे देख रहे हैं । 

प्यारी यह देखो अग्स््य ऋषिका प्रण्याश्म निकट 
आ गया इन्होंने म्रमज्नमात्र ही से नहुप राजाको इन्द्रपदसे 
च्युत करदिया था। यह शातकर्णी मुनिकरा पंचाप्सर दिखाई 
पढ़ता है । इन मुनिकी घोर तपस्थासे इन्द्रने भयभीत होकर 
पाँच अप्सराभोके द्वारा उनका तप भज्ञ कराया था । अब 
शातकर्णी मुनिजी इस सरोवरके जलके भीवर अप्पराओंके 
सड् कीड़ा कोतुकम मत्त हैं । देखो, अप्तराओके मद 
वाय फंसे सुहावने छगते है । वह देखों, एक ओर ऋषि 
तपस्था कररहे हैं । इनकी चारोाभोर चार जगहापर तपागि 
जढ रहीहै । ऊपरसे सूर्य तपते हुए आग वरसा रहा है। 
इन पश्चतपप्रा ऋषिका नाम सुतीक्षण है। इन्द्र इनका घोर 
तप देखकर डरगए और तपभज्जञके लिए कई एक अप्पराएँ 
भेजी थीं। पर इन ए्ण संयमी पुनिकों तप्से ने डिगा 
सकी । सुवीक्षण ऋषिजी मोनबतावठम्बी है। यह शरभज्ढ 
मनिका पवित्र तपोवन है। ये महातपी क्षि बढ़े यशल्त्री 
थे। इन्होंने जरवीहुई अभ्निमे अपने शरीरकी आहृति देकर 
आत्मृत्यागकी पराकाष्टा दिखाई थी। 


, (<६) रघुवेशसार । 


वह देखो चित्रकूट पंत दृष्टि आने छूगा। वह देखो चित्र- 
कूटके विकट बहनेवाली मन्दाकिनी नदीकी कैसी आपूर्व 
शोभा है । पहाड़के पास जो वृक्ष दीसता है वह हमारा 
चिरपारिचित तमाछका पेड़ है। आगे अभि मुनिके आभर- 
मको देखो । यह वही अन्नि मुनि हैं। जिनकी पली अन- 
सयाने ऋषियों के सनानके निमित्त सुरसरी गल्भाजीका यहा 
आनयन कराया था। प्यारी, यह देखी श्यामवामक वेटका 
वृक्ष केसा मनोहर दीख पढ़ता है । 

आहा हा ! यह प्रयाग क्षेत्र केसा रमणीय स्थान है। 
यहाँ गड्ग यमुनाके सक्ृमकी कैसी मनोहारेणी शोभा है ! 
गड्डाका जल दुग्ध फ्ेनवत्‌ उज्ज्यठ है। और यमुनाका जर 
आकाशके समान नीछवर्ण वाढा है। दोनों नदियोंके जलके 
' मिलने पर ज्ञात होता है कि, मानों मोतियाकी माछाके : 
बीच < में नीढम गुथे हुए हैं | इस तीथ्थेमे आकर इस 
सक़ुमम स्नान करनेसे छोग अनायास मुक्ति छाम करते हैं । 

इधर देखो यह किरातपति गुहका नगर है। यहीं मेंने 
सिरके मुकुटको उतार जद धारण किया था जिसे देख 

पितृसारथी सुमन्तने हा केकयी | तुम्हारे मनमे यही था” यह 
* कहकर रोदन किया था । भिये | वह देखो हमारी जन्मभूमि 
अयोध्याकी पवित्र सरय नदी दीख रही है। सरय सामान्य 
नदी नहीं है। यह नदी “बराह्म” सरोवरसे उसन्न हुई है। इसका 


रबृवशतार । (८७ ) 


जल सखभावतः पवित्र है हमारे इक्ष्याकुबंशीय राजाओंने 
- अश्रभेध यज्ञोंके अन्तमें इस नदीमें स्वानकर इसकी पवित्रता 
बढ़ाई है। यह कोशढ देशवाप्तियोंकी धान्रीके समान है । 
इस देशकी निवासी सरयुके सुधासम जढू पानसे और उसके 
पुलिन देशमें स्वेच्छा विहारसे जो सुखानुभव करते हैं वह 
देवताओंको भी दुल्भ है । 

देखो आकाश मार्गम पूछ उद्रही है । हनुमानके मुह 
मेरे आगमनका वृत्तान्त सुन भरत कदाचित्‌ सेना सहित 
मेरी अग॒वानी करने आ रहाहै। आहा हा! वह देखो 
महर्षि वशिष्ठके पीछे चीर वल्कलधारी भरत हाथम अध्य 
सामग्री लिए आ रहा है। भरतकी साधुता अंवर्णनीय है । 
इस नवयौवन कालमे पिताकी दी हुईं राजरक्ष्मीको तृणव्‌ 
त्याग चौदह वर्ष घोर तपस्या करना भरत जेसे के 
और त्यागी वीरका ही काम है। हट 

रामचन्द्र इस भांति सीताजीसे वातोछाप करे | 
नेमे पृष्षकविमाव आकाश मा्गसे वीचे पृथ्वीकी 8४ 
रने छूगा। प्रजा समाज आश्षयके साथ ण है 






उठाकर विमानको देखने ठगे | थोड़ी देरमें विमार “ 'बीपर 
उतर आया । रामचन्द्रजी सुग्रीव सहित 


विमानसे नीचे उतरे और वशिष्ठजीकों प्रणाम किया। फ़िर 
प्रेमपवेक मरतजीसे मिले और शबरुत् कीं स्नेह आहिक्षुन 


(८८ ) रघवेशसार । 


किया । मन्त्रिव्गोंकी ओर स्नेह पूर्ण दृष्टिपात कर रामजीने 
उनसे कुशलवार्ता पूछी फिर सुग्रीवकी ओर देखकर रामजीने 
भरतसे कहाः:-देखो भाई भरत | हमारे विषम संदुटके 
समय इन्हीं वानराधिप सुम्ीवने हमारी वड़ी सहायता की 
है। और यह जो-सजन तुम्हारे आगे खड़े हैं वह पोठरत्पके 
पुत्र और रावणके छोटे भाई हमारे मित्र विमीवण हूँ। 
इन्हींकी कपासे हम हंकायुद्धभ विजयी होसके । भरतजीने. 
रामचन्द्रकी यह बाद झुद लक्ष्मणजीकों आडिक्वन करना 
छोड़ सुब्ीव और विमीपणकी आगे प्रगाम किया। फिर 
बड़े आदरके साथ मरवजीने छक्ष्मणजीको आलिड्ञ]न किया 
रामजीकी आज्ञासे कपरिगण मनुष्य शरीर धारण कर 
हाथियोपर झुवार हुए विमीषण भी एक रथपर सवार 
३: रामचन्द्रजी तीनों भाइयोके सहित पृष्पक विभानपर 
'हढ़ हुए । वहाँ भरतजीने साध्वी सिरोमणि अपनी 
शैजाईजीको प्रेमपवेक प्रणाम किया । फिर पुण्पक- 
विमान धीरे * चलने ढगा। प्रजागण भी आगे २ चंढने 
ठग । इस प्रकार सब आध कोश निकछ आए। और 


शत्रत्र द्वारा सजाए हुए अयोध्याक्े निक॒ट्के बड़े वगीचेमें 
रामजीने ढेरा किया । 








रख्ंगवार । (८९) 


चोदहवाँ सगे । 

रामचन्द्रजीकृ राजतिढक एवं शासन; स्ीवाजीकों गम- 
ज्ञान होना; सीदाजीका गड्म किनारे जानेकी इच्छा 
करना; सीवाजीके विषयम ठोकापवाद; जानक्ीका दर्जन; 
दाल्मीकिजीका सीताजीकों अरण्य्में अकेली देख निज 
आज्रमम ले जाना; रामजीका सोनेकी सीता बताकर वन्न- 
क्रियादि करना । 

शजन्नके बनाए वगीचेमे रामजी और छक्ष्मण अपदी 
दःखिनी मादाओंसे मिछे । रामने पहछे कछोशल्वाक्षों और 
लक्ष्मणने मुमित्राको प्रणाम क्रिया । फिर रामने सुमित्राक्ो 
और लक्ष्मणने कौशिल्यकी पद बन्दना की । चौदह वर्षके 
वियोगके पश्चाद पृत्र और मात्ाओंका मिल आवन्‍्दप्रद 
होनेपर भी वढ़ा करुणापूरित हुआ । युद्धमें राम रद उणके 
शरीरपर जो घाव छगे थे उनपर उनकी माताओंदे बड़े पेम 
और आकुछदासे कई वार हाथ फेरे । 

फिर सीताजीने आँखें भरकर कहा कि। आपने कुठ्म्वके 
सर छेशा और अनथोंकी मुठ हतभागिनी सीता प्रणाम करवी 
है यह कहकर अपनी शास्ुओकों प्रणाम क्रिया । अपनी 
बबृकी विनीव और करुणामय्री वाणी छुनकर शासुओंने उनतते 

हाः-पिये सीता! तुम ऐसा क्यों कह रही हो। इसमें तुम्हारा 

क्या दोष है! तुम्हारे अविचठ प्रापिद 'र्मके प्रभाव 
मुकुपार राम ठक्ष्मणक्ो ऐसे बोर संकट विस्तार मिला। 


(९०) रब॒वेशसार । 


फिर उस वगीचेम श्रीरामजीके राज्याभिपेककी तेयारी 
होने छगी। सब सामग्री इकही की गई । रामजीने विधिवत्‌ 
पवित्र जले स्तान कर मनोहर वद्ध और अलेकार धारण 
किये। फिर एक बढिया रथमें सवार होकर अयोध्या नगरीमें 
प्रवेश किया । भरत वड़ी नम्नतासे रामजीके स्िरपर छत्र पकड़े 
हुए थे । रक्ष्मण और शत्रुत् दोनों ओरसे चर्वेर डुछा रहे 
भरे । साथमें सुमीव, हनुमान, अद्भद आदि बन्द्रों तथा 
विभोषण और उनके साथी राक्षत्रोकी भी सवारी आ रही 
थी । सीताजी जगमगाते हुए रत्नोंके अंमूल्य आभूषण 
पहने “कर्णीरथ” नामक छोटे रथपर शोमित होकर राम- 
जीके पीछे २ आती हुईं अयोध्या वासिनी ब्रियोकों मोहित 
करती थीं ।अत्रि ऋषिकी स्री अनसूयाके दियेहुए उज्ज्वलुवर 
पवित्र अज्वरागकों सीवाजीके शरीरमें ज्वढन्त अनढके 
समान देखकर नर नारी आश्वयित हो रही थीं। 


रामजीने राजभववके निकट पहुंच कर अपने मित्रोंके 
रहनेके लिए स्थान बतढा दिया । फ़िर रोतें २ वे उस 
मकानको गये जिसमें उनके पिता राजा दशरथ रहा करते 
थे। मकान तो था वही पर वहाँ उनके पूज्य पिता उन्हें न 
मिले । रामजीको राजा दररथका चित्र वहाँ ढटका हुआ 
दृष्टि आया । उसे देखकर-वे बहुत दुःखित हुए । फ़िर वे 
भरतजीकी. माता. कैकैयीके पास जाके हाथ जोड़कर बोले , 


खुबंशसार । (९१) 


कि; हे माता | तुम धन्य हो । तुमने पिताजीकों सत्यभड्जके 
पापसे बचाया। संत्यभज्भः नरकसे भी बढ़कर होता है। 
पिताजी तुम्हारे प्रतापहीस स्व पासक्े हैं । 

फिर रामजी सुग्रीव, अद्भूद, विभीपण आदि बन्दर और 
राक्षत्रोकीं नानाभांतिके उपहार देकर प्रसन्न करने लगे। इह 
प्रकार १५ दिन सहज ही बीत गये । 

राज्याभिपेकर्म जो देवषिं और महर्षिंगण आये हुए थे 
उनके द्वारा रामजीने अपनी सभामें रावणका जीवन वृत्तान्त 
श्रवण किया | ऋषियोंने रावणका वृत्तान्त क्या कहा मानों 
राम लक्ष्मणकी वीरता और पीखाका वर्णन किया । क्र 
ऋषिंगण बिदा होहोकर अपने आश्रमोग चढ़े गये । सुभीव 
तथा विभीषण भी घर जानेकी तैयारी करने लगे । जानकी- 
जीने उन्हें अपने हाथोंसे बढषिया उपहार दिया भौर वे बिदा 
होकर पर चढ़े । 

रावणके पाससे जीतकर लाए. हुये / पृष्पक ” नामक 
विमानको रामजीने कुबेरके पास भेज दिया । 

इस प्रकार रामजी अपने पिताकी आज्ञा पालन करके 
ओर तीनों छोकके कल्याण साधन करके राजपृद पर 
आहूद हुए । फ़िर भाइयों प्रेम माताओंम मक्ति और प्रजा- 
ओंमे विश्वास रखके न्याय, 'वीतिके साथ वे राज्य करने 
लगे । उनके, शासतकालम भप्रजाके सुसकी सीमा न रही। 


(९२) रघुवेश॒स्ार । 


वे अपुरके पुत्र, पितृहीनके पिता, असहायके सहाय और 
. चक्षहीनके चक्षुके समान थे। उनकी निर्लॉमताके कारण , 
अजावृन्द स्वस्म्पन्न हो उठे । रामजीके राज्यमें विश्न भय- 
का नाम निशान तक न रहा । रामजी प्रतिदिन उचित 
समय पर राजकायें किया करते थे राजकायें करनेके 
पश्चात्‌ वे सीवाजीके साथ नाना विषयोकी आलोचनाकिया 
करते थे । और कभी कभी वनमें भोगे हुए ६ःखोपर भी 
बातचीत किया करते थे। राम रुक्ष्मंग और सीताजीके 
वनवासके विषयके जो चित्र बनाए गये थे उन्हें कभी देख 
कर राम जानकी अत्यानन्दित हुआ करती थीं । 

इस भांति कुछ कालके उपरान्त सीताजीका गन सञ्चार 
हुआ । धीरे धीरे गर्भके सब छक्षण प्रकट होने लगे । 

यह देखकर रामजीके आनन्दकी अवधि न रही । वे एका- 
न्तमें सीताजीको गोदम ठेके उनसे उनके मनोरथ पूछने लगे। 
सीताजी अत्यानन्दित होकर रामजीसे कहने 'लगीं कि, हे 
स्वामी ! मेरी इच्छा गड्बंगजीके तटपर जो ऋषियाँके पवित्र 
आश्रम हैं वहां जानेकी हो रही है। वहां वनवास बृन्ध वान- 
प्रतथ छोगाकी कन्याआसे मिलने जुढने ओर बार्ताढाप करने 
तथा वहांके वन्य पशुआके दर्शन करनेको मरा मन बड़ा 
उत्सुक हो रहा है। रागजीने जानकीकी यह इच्छा छुनकर 
कहा कि, “प्यारी|हम तुम्हारा यह मनोरथ अवश्य पूण्ण करेंगे।”” 


खुब॑शतार | (९३ ) 


एकबार रामचन्दजी अथोध्या नगरीकी शोभा देखनेके 
लिए अनुचराके साथ राजमहलकी अटारी पर चढ़े । वहाँसे , 
वे जनाकीर्ण राजपथ, नोकाकीर्ण रत नदी और परी नि 
कटह्थ वन ठपदर्नोकी शोभा देखकर अत्यानन्दित हुए | 
फिर वे भद्रनामक अपने द्वतमें पछते छगे कि भाई ! हमा 
शासनकालक विंपयर्म प्रजागणाकां क्या सम्मति हूँ ! दें 
हमारी रीतिवीतिसे सन्तुष्ट हु दा नहीं। कोई हमारे ऊपर 
कुछ दोपारोप तो नहीं करता ? यह सुनकर “भत्र? कुछ 
समयतक चुपचाप खड़ा रहा । रामजी उसे फ़िर पुछले 
ढगे । तव मद्र कहने छगा कि, मद्ाराज, वह कोन पापी 
होगा जो आपके मुशासनम दोषारोप करेगा ? सब छोग , 
मक्तकण्ठने आपकी प्रशना कर रहें हैं। कंवढ महारानी जा- 
नकीजीके विषयमें कोई २ यह कहते हूं कि, वे दुराचारी राव- 
णक्र यहाँ वहत दिनों तक अकेढी रहीं थीं आपने उन्हें 
पर्रवार ग्रहण किया । यही एक दोप आपपर कुछ छोग 
लगा रहे हैं। यह अकीर्तिकर कछन्र निन्‍दा मुतकर रामजी 
वज्ञाहतके समान अचेव हो पड़े । फिर वे मनहीं मत कहने छगें, 
“शा ] सवनाश उपस्थित हुआ! इसके बदले मेरे शिरपर वन्न क्यों 
नगिरा ! हा भय! हा मथुरभाषिणी |! हा जीविनेखरी || 
सीते ! तम्हारा अन्तिम परिणाम ऐसा होया यह मुझे स्वर 
भी ज्ञात तथा | हा ग्ेयती | तुमने चन्दन वृक्षक अमसे विष 


(९४ ) 'खुबंगसार । 


वृक्षका आश्रय छिया । नराघम राम चाण्डाल मनुप्यके समान 
निष्ठुर होकर तुम्हे पारित्वाग करनेके लिए प्रस्तुत हो रहा है 
यह कहकर मूार्ितहों दह पृथ्वीपर गिरपढ़े । फ़िर चेदना 
पाकर सोचने छगे कि अब मुझे क्या करवा चाहिए ! मैं 
जीव जी मरचुका | सीता विषयक विन्दाकों सुनी अनसुनी 
सी करूँ या ल्लोकरखनके छिए प्राणाधिका निरपराधा सगमों 
सीवाका परित्याग कहूँ || ऐसा सोचकर उनका चिच बि- 
लकछ अत्थिर हो उठा । अन्तर्म उन्होंने बहुत सोच 
विचारके पीछे यह स्थिर किया कि, दुःसह लोक निन्दा 
चारोंओर फैठ रही है । इसके विवारणका कोई ठपाय ही 
युच्चे नहीं सूजझ्ञवा । सीताजीकों त्यागनेके सिद्रा इस छोक 
निन्दाकों दूर करेका कुछ ज्याय ही नहीं हाय ! सीते |! 
' देरा नराघम पति ठुझे गर्भावस्‍था परित्याग करनेको हृह्स- 
कल्प है। है | लोगोंकों खुश रखना भी कैसा कठिव 
काम है | राजा होना सव दुःखोंका द्वार है । राजाका 
धर्म प्रजा रखने करना ही है । और प्रजारअषन तो इस सूर्ये- 
दंशका एकमात्र कुछब॒त है। . 

फिर रामजीने छद्यण; भरत और शत्रुघ्न दीनों भाइ- 
योक्तो अति शीव बुलालछानेक्षे लिए दूत मेजा । दीवों भाई 
आज्ञा छुनते ही रामजीकी सैवामें उपस्थित हुए । वहाँ 
उन्होंने देखा कि, रामबी शोकाकुछ होकर बैठे हुए हैं।उनकी 


दोनों आँखाने आंगुओकी बारा वह रही हैं । रामनीही 
ऐसी दशा देखकर दीनों भाई वित्रकी नाई जहाँके वहाँ हो 
रहगये । केंस्ा बोर अनिष्ठ हुआ इस शड्झामें तीनों भाई 
रिक्षल्ल होकर मयमें कॉपने छगे। किसीको यह साहस न 


हुआ कि, रामजीमे इस अनमयके शोकका कारण पुँछ । 
जानेकी भाज्ञा दी 
पेपयक छोक निन्‍्दाका दुन्नान्त 
कि. भाइयों ! देखो हमारे 
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ओर कादरता पृवक सीता 
उनमें कह मुतावा और वो 

निष्ककडु नृर्ववेशम बह बोर कलंक कालिमा उुगकर जढ- 
तरझइमें दे विन्दुके समान गीगवाम्रे फेडदी जा रही है। 


छोकापदादकों हम कंदापि सह नहीँ सकते। निमूछ छोका- 


पदाद नी छोगोक्ो अमछय दोताह। जिम्न प्रकार पिताकी 
आजा पाठनक लिए समायरा वहुन्धराक्े महाभिषेकरको 


त।! ४9) 
हे 


न्‍ँ 


| 


है. 


करनेका हमने निधूय किया है! हम अच्छी बरहनें जानते 
हैँ कि, सीदाजी म्वमकार तिप्ककड्ढ: हैं दयापि यह दुर्नि- 
वाव छोकापवाद हमें नितान्त अमह्म हो रहा है । मनुष्य 


क्या नहीं कर सकते! देखों छोग पृथ्वीकी छात्राको 
नि चन्द्रमके अड्डमें कछड्ः कहते हैं । तीवानीको 
प्रिेत्याग करे देख तुम कह मकते हो कि, तद फ़िर वन 


माको दृर करनेके लिए जनकवन्दिती सीताकों परित्याग 
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(९६ ) रवृवंशप्तार । 


वनमें दुःख पावा और रावणका संबंश नाश करना किस 
कामका रहा सोबात नहीं । रावणका तो मैंने वेर- 
शोधनके लिए वध किया । भाई तुम छोगोंका स्वभाव बढ़ा 
दयालु है। इससे में वार बार तुमसे कहताहूँ कि, यदि अपडा- 
दरूपी वाणाधातसे विद्धं मेरे शरीरकी कुशल चाहते हो तो 
सीताके पारेत्याग करनेसे तुम मुझे न रोको । बड़े माइकी यह 
बात सुनकर और सीताजीके प्रति उनका रुक्षमाव जानकर 
भरत आदि तीनों भाई रामजीके प्रस्तावका न तो निपेष 
करसके न अनुमोदन करसके | भय और विषादके अगाध 
समुद्रमे पढ़कर वे “कि कर्तव्य विमृु ”” हो रहे । 

फिर  छक्ष्मणकी अपने प्रास बुछाकर रामजी बोढ़े 
कि, भाई | मेंने एकान्तमें तुम्हारी भौजाईको गर्भदोहद 
( अर्थात्‌ गरभवतीकी इच्छा ) पूछा था। सीताने कह था 
कि, भागीरथी तीरस्थ .तपोवन दर्शनके हेतु मुझे इच्छा हो 
रही है। सो तुम उन्हें रथमें बेठाकर तपोवनम छे जानेके 
मिस्त महर्षि वाल्मीकिके तपोदन्से उनके आशभ्रमके निकट 
प्रित्याग कर आओ | 

' लक्ष्मण रामजीके बड़ आज्ञाकारी थे। उन्होंने सुना था 
कि, पिताकी आज्ञासे 'परशुरामजीने बिना आगे पीछे सोचे 
कुरभावसे अपनी माताका प्रिर हाथसै काट लिया था। सो 


: बह भी पितातुल्य जेड भ्राताकी आज्ञा पाढ़न करनेकों 


रुब॑शसार । (९७ ) 


प्रस्तुत होकर बड़े करणास्वरत्ते कहने लगे कि, आर्य ! आपने 
जब जब मुझे जो जो आज्ञा दी हैं में बिना विचारे उसी समय 
उनका पालन करता गया हैँ कमी भी आपकी आज्ञाकी 
अवज्ञा मृन्ञसे नहीं हुई है। और भाज भी मैं इस निष्ठर और 
शोकजनक कमके करनेके लिए तेयार हू । 

लक्ष्मण सीताजीकी सेवा उपस्थित हो पारित्यागकी 
बात छिपाके कहने ढगे कि, आयें | आर्यने आपको तपो- 
. वन दशेनार्थ भागीरथीके तीर देशको छेजानेकी आज्ञा दी 
है। सीता यह सुनकर बड़ी प्र्न्न हुईं। सुमन्‍्त्र त्तारथी रथ 
तैयार कर उपस्थित हुंआ। लक्ष्मण जनकतनया सीता 
देवीको रथमें बेठालकर रवाना हुए । रथ थोड़ी देरमें 
अयोध्यासे बाहर निकठ गया । 

सीताजी मार्ग मकृतिकी मनोहारिणी शोभा देखकर 
अत्यानन्दित होने छगीं और मनमें सोचने ढगीं कि, आये- 
पुत्रका मुशपर कैसा भेम है। मेरी इच्छाको पूरी करनेमें उनहों 
ने जरा भी पिढम्ब न किया । उधर तो सीताजी अपने पति- 
की द्याढुवा और प्रेम देखकर आनन्दके सलिलमे स्नान कर 
रही हैं और इधर लक्ष्मणजी शोक समुद्र निम्न होकर 
अपने कठोर आज्ञापालनके सोचमें व्याकु हो रहे हैं। वह 
अपने मतके भावकों छिपानेका ज्यों ज्यों प्रयत्न कर रहे थे 


७ 


(९८) रघुबंशसार । 


तों तयों उनका हृदय शोकसे फ्रदा्ा जा रहा था। इसनेमे 
सीताजीकी दाहिनी आंख फ़कने ढुगी और उनके मनका 
भाव बदलने छगा। दाहिनी आँखका फ़़कता बढ़ा अशुभ 
होता है सीवाजी यह सोचकर पबराने ठगीं। उनका मुख- 
कमल कुम्हला गया। वेह मन ही मन कहुने लगीं कि, इस 
बिर दुःखिनी अभागिनी सीताके कपाढमें न जाने क़्या क्या 
दुःख बदे हैं। जो हो ईश्वर भायेपुत्र और प्यारे देवरोंका 
कोई अमक्ूछ व हो । इस प्रकारकी प्रार्थना दुःख भरे हृदयसे 
सीताजी कर रही हैं। इतनेम रथ भागीरथी गड्भाजीके 
पुलिन देशम जा पहुंचा । उस समय गड्भृग अपनी वरज्जरूपी 
भुजा उठाकर लक्ष्मणजीको मानो पतिव्रता सीताके त्यागनेके 
लिए निषेध करने लगीं । 

: सुमिच्रानेन्दन लक्ष्मण सीता सहित रथसे उतरकर नाव- 
प्र जा बेठे । नाविकोने उन्हें शीघ्र ग्गजीके उस पारप्र 
पूहंचा दिया । दोनों देवर भौजाई नावसे उतर किनारे पर 
गईं । थोड़ी देरके बाद लक्ष्मण हृद्यविदारी शोककों सम्हाल 
कर और आँतुओंकी ज्यों तयों रोककर लद़्खड्ती हुई 
जैबानसे कहने लगे “आयें । आप दुराचारी रावणके यहां 
अकेली बहुत दिनों तक थीं इससे छोग आपपर कक 
ठगाते है । इसी छोकापवादके भयसे आयेपु्नने मुझे यह 
: आज्ञा दी है कि; तपोवन दिखलानेके बहानेसे सीवाजीको 


रुवेशसार।_- (९९) 


चनमे ठेजाकर महपि वाल्मीकिके आशभ्रमके पास जन्ममरके 
लिए परित्याग कर आओ रामजीकी इस कठोर आज्ाके 
अनुसार वजहदय दुरात्मा लक्ष्मण आपको यहां त्यागनेके 
लिए विवश हुआ । 


लक्ष्मणजीकी यह बात झुनकर जानकी वज्ञाहत वृक्षके 
समान पृथ्वीपर चेतना रहित हो गिर पढ़ीं। उनके शरीरके 
आमरण सब इधर उधर होकर गिर गए। 

इक्ष्वाकुबंशोद्धव॒पुण्यश्छोक राजा रामचन्द्रजीबे तुम्हे 
किस अपराधसे वर्जेन किया; इसी संशयंमे उनकी जननी 
पृथ्वी माताने कदाचित्‌ सीताजीको अपने गर्भ उस समय 
स्थान न दिया थोड़ी देरके बाद रक्ष्मणजीके यत्नसे उनकी 
मुरछा दूर हुई । उनकी मूर्छा तो दूर हुई.परन्तु यह चैतन्य- 
ढाभ अचेतनावस्थासे भी अधिक कष्टदायक हुआ। ययपि 
रामचन्द्रजीनें सीताजीको बिना अपराध ही पारैत्यागं कर 
दिया था तथापि सती जानकीजीने उनपर जरा भी दोपारोप॑ 
न किया वह अपनेको “चिरदुःखिनी; दुष्कमेकारिणी; तथा 
हतभागिती ” कहकर बार बार अपनी ही निन्दा करने ढ्गीं। 

ठक्ष्मणने सीवाजीको सांतना प्रदान कर उन्हें महर्षि 
वाल्मीकिके आभ्रमका मार्ग दिखढ़ा दिया। फ़िर बढ़ी नम्रता 
पदक दोनों हाथ जोड़ सीवाजीसे विनय करने ढगे कि; आयें | 
' यह दास पराधीन है। प्रभुकी आज्ञा पाठन करनेके लिए 


(१०० ) रघुवेशसतार । 


विधाताने इस पापाण हृदयकों उंसन्न किया है। इस निए्ठ- 
रात्माको इस कठोर कमेके छिए क्षमा क्रीजियेगा | यह कह 
लक्ष्मण सौताजीके पेरोपर गिर पड़े सीताजी रक्ष्मणकों 
उठाकर कहने ठगीं वत्त; चिरंजीवी होओो। इसमें तुम्हारा 
क्या अपराध है ! में तुमपर जरा भी रष्ट या असन्तुष्ट नहीं हू 
तुमने गो बड़े भाईकी आज्ञाका पालन कर अपना कतेव्य 
किया है। अपने भाग्यदोषसे ही में रामचन्द्जीके अनुगहसे 
जन्मभरके लिए वश्चित हुईं। लक्ष्मण; तुम सब शासुओंके 
चरणाम मेरा प्रणाम निवेदन कर कहना कि में गर्भवती हू । 
वे इस बातकों ध्यानमे रख मुझे न भूलेंगी यही मेरी प्रार्थना 
है। राजा अवधेश मेरी यह विनय सुनाना कि, उन्होंने अपने 
सम्मुख मेरी पविच्र॒ताकी अभिपरीक्षा कराके भी मुझे अकारण 
प्रित्याग किया; यह कभे क्या रघुवेशियोके अनुरुप हुआ है ! 
अथवा यह कहनेकी आवश्यकता नहीं। आयेपुन्रकों मैं क्यों, 
व्यथे दोष दूँ ! यह सब मेरे ही पूर्व जन्मारजित पापोंका फछ 
है। हाय ! एक दिन में जिनकी रुपासे निशाचरोंके उपग्रवोंसे 
पीड़ित और दुःखित मुनिपत्नियोकी शरण देनेदाली थी वही 
आज उनके रहते किप्त प्रकार औरोंकी शरण हूँगी। लक्ष्मण 
जब इस गर्भमे आयेपुत्रका अंश न होता तो तुम मुझे अब- 
तक जीवित न पाते ! प्रसवके पीछे मैं सूर्य देवकी तपर्था 
कर यही वरदान मार्गूगी कि, अगछे जन्मयें भी आयैपृत्र 


रघुवंशतार । (१०१ ) 


रामचन्द्रजी ही मेरे पति हों. और मुझे यह विरहयन्तणा 
सहनी न पड़े । मनुका वचन है कि, दणोश्रम पालन ही 
राजाओंका मुख्य धर्म हे । अतएव हे वृत्स लक्ष्मण ! तुम आ- 
अंपूत्रसे यह विनय करना कि। में उनकी अर्धाक्लिनीके 
पदसे च्युत होकर भी साधारण तपस्विनीके रूपमें उनकी 
श्जा हूँ। वे इस अनाथिनी अबढा निःसहाया भजाकों 
भूछ न जायेगे । 


रक्ष्पण सीताजीकी आज्ञाकों शिरोषाये करके उनसे 
विदा हुए और गड्जृग पार हो रथपर जा बैठे । रथ धीरे ३ 
चढने ढगा | सीताजी जहातक नजर पहुंची रथको देखती 
रहीं। रथ बहुत जल्द उनके दृष्टिपयसे छोप होगया। 
रथको न देख सीताजी दुःसह दुःखसे तप्त होके ऊँचे सवरसे 
कुररी पक्षीकी नाई रोने और विढाप करने ढर्गी। उस 
समय उनके करुण ऋन्‍दनकों श्रवण कर दुःखके मारे वन भी 
रोने छुगा । मगरगण आनन्दके नाँच छोड़कर आकाशकी 
ओर देखने ढगे ! मृगगणोने अपने मुखके तृण त्याग दिये । 
और वृक्षगण कुछुम वषेणके छलसे अभ्रुपात करने ढगे। 
उस समय महपि वाल्मीकि समिध तथा कुश आदिके 
लिए उधर ही गए हुए थे। उनके कानोमे किसी स्लीके रोनेकी 
'आवाज पहुंची । वह वहां पहुँचे जहां सीताजी 
रोदी सदी थीं। सीताजीने मुविकों देखकर अपने 


(१०२) रघुवशसार ।.. 


शोकके बेंगको रोका और. अपने. आँसू पॉछकर 
उनको प्रणाम किया। आदिकविने सीता गम लक्षण देख: « 
आशीवोद किया कि, “ आयें! पुत्रवती भव । “ फ़िर - 
दयाई वास्योमे कहने छगे कि, वत्त्त; पैदेहि, तुम कांतर 

मत होओ । हमने ध्यानबलसे जान लिया कि; लोकति- 
न्दाके भयसे रामचन्द्रजीने तुम्हे बिना अपराधके त्यागन .; 
किया है । तुम कुछ चिन्ता ने करो । तुम यह समझो कि, , 
तुम अपने पिताके घरमे. पहुंच गई हो ।. रामचन्द्रजीने ' 

रावणको मारकर संसारको निः्कण्टक कर दिया है,.उनमे.. 
लेशपात्र भी आत्मश्काघा नहीं है तथापि उनपर मेरा क्रोध 
हो रहाहे क्योंकि तुमको उन्होंने अकोरण पारित्याग किया है। 

अत, तुम्हारे शशुर राजा दशरथ मेरे मित्र थे, तुम्हारे पिता 
“राजपिं जनक बढ़े ज्ञानी. और परोपकारी हैं एवं तुम स्वये . 
''पतिब्रताओम' अग्रगण्या हो। तुम सब प्रकार मेरी कृपाभाजन : 
'हो। वत्सै, भय त्यागकंर तुम हमारे इस तपीवनंम रहो । इंस - - 
'तपरोवनम हिंसके पशु भी हमारे सहवाससे प्रेमप्वेक शान्त- .: 
भावसे रहा करते हैं.। वे कभी किसीकों. सताते या. छेड़ते . 
नहीं । यहाँ. मुनियोकें आश्रम. बहुतसे हैं। उन आशभरमोंकी 
मुनि कन्यागण तुम्हारी सेवा .शुभश्रषा सब भाँति कियां. 
: “करेंगी उनके सक्लमें रहकर तुम अपंत्रा दुःख बहुते कुछ“. 

' भेंढ़ जाओगी । ,तम्हारे सन्‍्तान होनेपर हनके जोतकर्मादि- । 


रघुवंशसार । (१०३) 


संस्कारमें भी कोई च्टि ने होने पावेगी। तुम्हें यहाँ किसी 
प्रकार कष्ट भोगना ने पड़ेगा । में तुम्हें अपनी पूरी 
भाँति पाठन पोषण करूंगा । ै 
सीवाजी महर्षि वाल्मीकिकी यह बात सुनकर कुछ 
शान्त हुई । इतमेमें सन्ध्याकाल आ उपस्यित हुआ । महर्षि 
वाल्मीकि सीताजीकों साथमें ठेकर तपोवनर्म पहुंचे। वहाँ 
उन्होंने सीवाजीको समवयरका मुनिकंन्याओंके पास सौंपदिया। 
मुनिकन्यागण सीताजीसे मिढकर बढ़ी प्रसन्न हुईं और आदरके 
साथ उनको मोजन कराया। ऐर गृगचमकी शब्या पररुत कर 
एक कुटरीरमें उनके सोनेका प्रवन्ध कर दिया। सीवाजी तपरिविं- 
नियाकी कृपापात्री होकर चौखल्कल धारणपुवेक तपत्ति- 
नीकी भाँति उप्त कुटीमे रहने छगीं। और पतिकी वंशरक्षाके 
हेतु कष्के साथ जीवन पारण कर दिन बितानें ल्गी। 
इधर रक्ष्ममजी अयोध्या छोटते हुए सोचने ढंगे कि, 
आर्या सीताका पारित्याग कर रामचन्द्र अवश्य पोर पथ्ात्तापसे 
वाषित होते होंगे फिर उन्होंने अयोध्या पहुंच कर सीताजीका 
सब वृत्तान्त आयोगान्त रामजीसे कह पुनाया सीताजीके 
विछाप आदिका वृत्तान्त छुव रामजी बड़े व्याकुढ हुए। थे 
शोकके पेगको न रोक सके । उनकी आँसोसे अभुओंकी पारा 
बहंने छगी। रामजीने केवल छोकनिन्दाके भयसे प्राणा- 
पिका सौताकों गहते निर्वासित किया था परन्तु वे उन्हे 


(१०४) ५. रघुबेशसार। 


हृदयसे निवोसित न कर सक्रे। आठों याम सीताजीका 
ध्यान उनके हृदयम बना रहता था। 

किसी भांति शोकको रोककर रामजी राजकाज करने 
लगे । इस प्रकार कुछ काढ बीत गया। 

रामजीने सीताजीको पारित्यागे करके ,फ़िर दूसरा विवाह 
ने किया । वे सुवर्णकी सीता प्रस्तुत कराके उ्त मूर्तिके साथ 
अश्रमेष यज्ञ करने ढगे । यह वत्तान्त धीरे २ सीवाजीके 
कानमें पहुंचा । इस वृत्तान्तसे उन्हें कुछ सनन्‍्तोष हुआ और 
वे बड़े कष्ठसे पति विरहका दुःसह दुःख सहने लगीं । 





पन्‍्द्रहवाँ सगे । 

लवण 'राक्षतक्रों मारतेके लिए रामजीका शजुघ॒कों 
यमुना किनारे भेजना; कुश छवका जन्म; छवण राक्षसका 
वध; वाल्मीकिजीका छुव कुशको रामायण सिखाना; शल्ुघ्न- 
का जी मध्पप्त नगरीसे छोटना; शम्बक नाप शूदके तप 
करनेके पापसे एक ब्राह्मणफे पुत्रकी अकाल मृत्यु होना; 
रामजी शम्बूककों मारना और बाल्मणके पत्रका जी उठता 
अश्वमेष यज्ञ; यज्ञग कुश छवके साथ वाल्मीकिका अयोध्या 
आना; कुश छवका अपूर्व गाव और परिचय; सीताजीको 
वाल्मीकिकां अयोध्या छाना; सभामे स्ीवाजीकी सत्यपरीक्षा 
और पाताल प्रवेश; भरत और लक्ष्मणके पत्नौको राज्य देना; 


रघुवशतार। ._ (१०५) 


काल परुषसे बातचीत; लक्ष्मणका शरीरत्याग; कुश ढवकों 
रोज्य दे रामजीका खवगोरोहण। 
रामचन्द्र सीवाजीको पारित्याग कर सपततागरा प्रथ्वीका 
विविवत शासन करनेठगे । यमुना नदीके किनारे “छुवण 
नामक एक दुष्ट राक्षत रहता था । वह क्षि मुनियोको 
बहुत दुःख दिया करंता था । इससे ऋषिगण रामजीके पात्त 
जाकर विनय करने लगे कि, “महारांज लवण राक्षससे हमारी 
रक्षा कीजिए । वह हमें बढ़ा कष्ट दे रहा है। जबतक उत्तके 
हाथम शल रहेगा वब॒तक उसे जीवना बढ़ा कठिन है। 
इससे आप जब उसके हाथमें शूठ न रहे उत्ती अवस्था 
उप्तका आक्रमण करें। 
रामचन्द्रजीने यथा नाम तथा गुणवाले शनर्॒नको मुनियोके 
साथ उस दुष्ट राक्षसकों मारनेके लिए भेजा। ऋषियोंके साथ 
साथ शज्ुत्र क्रमशः वाल्मीकि मुनिके आश्रम पहुँचे । वा- 
ल्‍्मीकि भुनिने शत्रुश्चका यथोवित आतिथ्य सत्कार किया । 
शत्रुघ्न उम्त आभममम रातभर रहे देवात्‌ उसी रात्रिको सीवाजीके 
अ्भसे दो पुत्ररत्न उतन्न हुए । यह ख़बर शन्रुधजीके कानमे . 
पहुँची । वह सीताजीके सकुशछ आश्रममें रहवे और उनके 
दो यमज परनोषत्तिका शुभ समाचार सुन बढ़े आनन्दित- 
. हुए। सबेरे वाल्मीकिकी आज्ञाते वह आगे बढ़े और यथा 
समय मधूपत्ष नामक नगरमें पहुँचे । इसी नगरमे रावणकी 


(१०६ ) रबुवंशसार । 


बहन कुम्मीनसीका पुत्र लवण राक्षस रहता था । जिम 
समय शत्रुपत्न उस नगरमे पहुँचे उस समय वह राक्षस वन 
ढोट रहा था। रंग उप्तका धएँके समाव काठा था वाढ 
उसके आगकी ढपटके समान ठाढ़ ३ थे ओर उसके 
शरीरसे चब्बीकी सी ठगेन्ध उठ रही थी। शनरुन्नने देखा 
कि, उस समय उसके हाथम चिशूछ नहीं था ओर उस पर 
आक्रमण किया। दोनोंमे घोर युद्ध हुआ । अन्त शत्रुधनने 
उसके हृदय पर एक ऐसा तीक्ष्ण बाण मारा कि, वह पद्मसे 
पृथ्वीपर गिर पढ़ा । उसके गिरनेसे पृथ्वी भूकंपके समान 
कॉप उठी । सब ऋषि मुनि और देवतागण शत्रुत्चके बढकी 
प्रशंता करते उन्हें धन्यवाद देने छगे । फिर शतुघ्नने यमुना 
नदीके तटपर मथुरर दामका एक नगर वसाया और वहां 
कुछ दिन निवास किया । 


इधर वाल्मीकि मुनिने अपने मित्र राजा दशरथ और 
राजा जनकके सन्तोषके लिए सीताजीके पृत्नोके जातक- 
माँदि संस्कार किए । कुश तृण और गायके पृच्छके छोम 
द्वारा दोनों कुमारोंके गर्भेछ्द ( ग्रभेकी पीड़ा ) दूर हुए थे 
अतएव आदि कविने एकका नाम कुश और दूसरेका नाम 
ठव रखा । फिर मुनिने उन दोनों भाइयोको विधिवत्‌ वेद 
वेदाड़ की शिक्षा दी और अपनी बनाई हुई “ रामायण ” 
सिखाई । पढेेमें छूव कुश बढ़े ही तीव थे । गाववियाम दो 


| 


। 


रघुव॑ंशतार । (१०७) 


उनकी. समता करनेवाढा भूमण्डढमें कोई ने था । जिस 
समय वे एक झुर करके अपने गुरु वाल्मीकिरचित रामा- 
यणका गान करते थे तो भोतागण अपनेकों भुछ जाते थे । 

रामजीके शेप तीनों भाइयोके भी दो दो पृत्र हुए । शत्रु 
श्रके एक पृत्रका नाम “शत्रुधाती” और दूसरेका “पुवाहु” 
था । शत्र॒त्ष अपने दोनों पूृत्रोकों ४ मथुरा ” और 
४ विदिशा ” नाम नगरोंका राज्य देकर रामजीके दशेनके 
लिये अयोध्या छोट गए। रास्तेमें महर्षि वाल्मीकिके आभ- 
मम वे अपने भतीजे छप कुशके मुखसे, रामायणका गान 
सुनकर अतीव प्रसन्न हुए । फिर वे अयोध्यामें पहुंचे। और 
रामजीसे सब वृत्तान्त कहा । परन्तु सीवाजी भर उनके 
पुत्रौंके विषय उन्होंने रामजीसे कुछ भी न कहा क्योंकि 


वाल्मीकिजीने उन्हें ऐसा कहनेसे मना करदिया था । 


एक बार रामजीके राज्यमें एक बाह्मणका पूत्र मरगया। 
वह पुत्र कम उम्रका बच्चा था ब्राह्मण उसे गोदमें ढेकर 
राज द्वापपर पहुँचा और उसे वहां रखकर जोस्से रोतेहुए 
कहने ठगा कि, ' हे पृथ्वी | रामचन्द्रके राज्यमे तुझे बढ़ा कष्ट 
हो रहा है। पिवाके रहते पुनक्ी अकाढ मृत्यु हो रहीहै। 


' ऐसी बाव राजाके पापसे होती हैं? । रामजी बाह्मणकी बात 
- झुन बहुत ठजित हुए । क्योंकि इध्षवाकुबंशियोंके राज्यकाल- 


में अकाल मृत्यु कमी नहीं हुई थी । 


(१०८) रघुवशतार । 


वे फ़िर इसके हेतु पृष्षक्त र्थपर आरूढद होकर प्रस्था- 
नित हुए । अन्तर्मे एक स्थानमं पहुँच कर उन्होंने देखा कि, 
शक वृक्षके नीचे आग ज रही है। एक आदमी उत्त शाखा 
में अपने दोनों पांव बॉधकर नीचे मुख किए ढट्का हुआ है। 
और आगके धुएँको पीतेहुए घोर तपत्या कर रहा है। पूछने 
पर माछम हुआ कि; वह “ शम्बूक ” नामक शूद्र है और 
खर्गभात्रिके लिये ऐसी घोर तपस्था कररहा है। झद्को 
तपस्या करना मना है । इससे रामजीने उस पापीकृ शिर 
काट लिया। शूद्रके शिर काटनेपर बराह्मणका पुत्र फिर जी 
उठा। बाह्मण यह देखकर रामजीपर बहुत सन्तुष्ट हुआ रामजी 
जब अयोध्याकों छोट रहे थे तव महर्षि अग्स्त्यने उन्हें एक 
अपूर्व अलड्भगर ( गहना ) दिया। यह अलड्ढगर अगस्त्वकों 
उस समय समुद्रने दिया था जब उसे वे पी गये थे। राम- 

चन्द्रजी यथासमय अयोध्या पहुँचे । 

फिर रामचन्द्रजीने अश्मेध यज्ञके ढिए घोड़ा छोड़ 
दिया । राक्षस, कपि, तथा राजा और ऋषिगण अब अयो- 
ध्यामें आने ढगे प्मधामके साथ यज्ञका कार्यारेम्म हुआ । 
सीताजीके बदछे रामजीने सीवाजीकी एक छुवर्णमूर्ति बनवा- 
कर यज्ञ काये पूर्ण किया । ु 

रामजीके द्वारा निमंत्रित होकर ऋषियोंके साथ महर्षि 
वाल्मीकि भी यज्ञके उपछक्षम अयोध्या आए हुएथे। उनके 


रघुवंशतार । (१०९ ) 


साथमे कुश और छव भी थे। वाल्मीकि मुनिने उन्हें पहलेते- 
रामायण गानेकी शिक्षा दे रखी थी। महर्षि वाल्मीकिकी 
आज्ञासे कुश छव दोनों भाई अपने मधुर रवरसे रामायणकी 
कथा गागाकर ढोगोकी मुग्ध करने छगे। उनके रूप गुण 
और रामायण गानेकी निपुणताकी चर्चा जगह जगह होने 
ढगी। भीरे धीरे उनके रूप गुणकी प्रशेसा रामजीके कानोंयें 
पहुँची । रामजीने उत दोनों कुमारोकीं अपनी सभामे बुछाया 
और उन्हें रामायण गानेकी आज्ञा दी। छुव कुश रामायण 
गाने छगे । उनका गाना सुनकर सभा चकित हो रही । दोनों 
बालक रुपरक्षमे राजा रामचन्द्रके ही समान थे । लोग यह 
देख नानाभाँति सोच विचार करने ढगे। रामजी उनके 
गानेसे सन्तुष्ट होकर उन्‍हें उपहार देने ढगे। पर उन्होंने 
पुररकार ढेनेसे अस्वीकार किया। यह देख सब ढोग 
विस्मित हुए और उनकी बढ़ाई करने छगे | फ़िर रामजीने 
पूछा कि, तुम्हें गाना किसने सिखाया और यह रामायण 
किस कविकी रचना है। कुश ठवने उत्तर दिया कि; महर्षि 
वाल्मीकि हमारे शिक्षागुरू और इस काव्यके कवि हैं। 
रामजी यह सुनकर भाइयोंके साथ महर्षि वाल्मीकिके 
निकट जाकर अपना सारा राज्य उन्हें देने छगे । वाल्तीकि 
मुनि बोढे कि, हे रामचन्द्रजी; कुश, छब दोनों आपके ही 
पृत्र हैं। आपने निरपराधा सीताकों त्याग दिया है तो हमारे 


(११० ) रघुवंशसार । 


अनुरोधसे आप उन्हें फिर अहण कर । रामजी बढ़े दुःखके 
साथ कहने लगे है मुनिराज) में अच्छी तरह जानता हूँ कि, 
सीता शुद्धाचरण और पतित्रता है | परंतु हमारी प्रजाओंको 
उमप्रके शुद्धाचरणपर शह्ढा हुई है। और इसी भजा रखनके 
ढिये मैंने उन्हें त्याग दिया है। थदि वह अपने शुद्धाचरण 
और पातिववकी परीक्षा प्रजाके सम्मुख देकर उनकी शहुग 
दूर करदें तो उन्हें पुनवार ग्रहण करनेम हमें कुछ आपत्ति नहींहे। 

रामचन्द्रजीकी ऐसी बाद झुनकर मह्षिं वाल्मीकि 
अपने शिष्पोंको साथ ले सीवाजीको अयोध्या छिवा ढाये। 
फिर रामजीने अपने पुरवासियों और प्रजाको एकत्रित कर 
वाल्मीकि मुनिको समाचार दिया । वाल्मीकि मुनि सीता 
देवीको साथमे ढे सभामें उपस्थित हुए । फिर वाल्मीकिजी 
सीताजीसे बोले कि, है पुत्री | तेरे चरित्रपर छोग कुक 
ढगाते हैं । आज तू अपने पति और पुरजनोंके सम्मुख इस 
भरी समामे अपने सतीलकी परीक्षा देकर सबकी शह्डुग दूर 
कर। मुनिकी यह बात छुनकर सीताने वाल्मीकि ऋषिके 
शिष्य द्वारा छाए हुए पवित्र जढसे आचमन किया और 
कहने छगीः- हे पृथ्वीमाता ! हे भगवती विश्वम्भरे ! यदि 
तन मन वचनते में रामजीके अतिरिक्त अन्य पुरुषकोनहीं 
जानती हूँ तो तुम मुझे अपने गर्भमे स्थान दो । सीताजीके 
इतने कहते ही पृथ्वीमें एक रन्प्र प्रगट हो गया और उस 


रघुवेशतार । (१११ ) 


रन्प्पै विजलीकाता प्रकाश वहिर्गत हुआ। थोड़ी देरके 
बाद एक प्रकाण्ड संपके फणपर एक दिव्य सिंहासन दिखाई 
पडा । उत्त तिहासनमें साक्षाद्‌ वशुन्धरा देवी बैठी थीं। 
पृथ्वीने अपनी कन्या सीताजीकों गोदम छे लिया । सीता 
रामजीकी ओर दृष्टि ठगाए माता एथ्वीके गर्भगें प्रवेश करने 
ढगी । रामजी “नहीं नहीं” कहते रह गये। सीदा रसावलमे 
प्रविष्ट होगई। रामजी यह देखकर प्रथ्वीपर बढ़े कुछ हुएं। 
वह धनुषबाण लेकर सक्रोध खड़े होगए । वरशिष्ठजीने उन्हें 
शान्तकर कहा कि, भावी कभी नहीं अन्यथा होती । 
फिर रामजीक्ा यज्ञ पूर्ण हुआ । यज्ञ आएहुए ऋषिमुनि 
राजा महाराजाओंकों उचित पुरस्कार देदेकर रामजीने 
बिदा किया । रामजी झुश ठवकों बड़े स्नेहसे रखने लगे । 
फिर भरतजीके मामा युधाजितके आदेशसे रामजीने भरतकों 
प्रिन्धु नामक देशका राजा बनाया । भरतजी अपने शत्रुओ- 
को जीतकर छुखसे राज्य करने छगे । वक्ष भौर पृष्कल 
नामकी दो राजधानी भरतजीके राज्यमे थीं। भरत अपने 
दोनों पुत्र तक्ष और पृष्कछको उक्त दोनों गगरोंका राजा 
नियक्त कर रामजीके निकट चढ़े गए। लक्ष्मणने रामजीकी 


आज्ञास्े अपने पुत्र अन्भद ओर चन्हकेतुकी कारापथ तामक 
राज्यका अधीयर नियुक्त किया। इस प्रकार तीनों भाई 


(११२ ) रघुवंशतार । 


अपने २ पृत्रोको राज्य देकर स्वर्गारृद माताओंका श्राद्ध 
त॒पैण आदि विधिवत करने छगे। 

एकबार खये यमराज काठ मुनिवेष धारण करके 
रामजीके पात्र आए और वोढ़े कि हे राम | हम 
आपंसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं; हम दोकोंके 
सिवा कोई तीसरा व्यक्ति हमारी बाद न सुने । वातचीद 
करतेगें कोई तीसरा व्यक्ति यदि हमारे पास आधे 
वो उसे जन्म भरके ढिए त्यागना होगा । राम इसे स्वीकार 
करके उस मुनिको एक एकान्त स्थानमें छेगए और लक्ष्म- 
णको द्वाररक्षा करनेकी आज्ञा दी । मुनि एकान्त्म रामजीसे 
कहने छगे कि, में यमराज हूँ । बह्लाने मुझे आपके पास 
भेजा हैं। आप अब स्वर्गारोहण कौजिए । उधर तो रामजी 
और यमके बीच ऐसी बातचीत हो रही थी । इधर रामजीके 
दर्शनके लिए कोषी दुर्वोसा ऋषि आ द्वारदेशमं उपस्थित 
हुए । दक्ष्मण रायजीझी प्रतिज्ञाकों जाबते थे तथापि वह 
कषिकी आज्ञारे गुप्तत्थानमें जाके राभजीके आगे खड़े 
हुए । रामजीकी प्रतिज्ञा थी कि, जो कोई यहाँ आवेगा 
वह जन्पमरके छिए त्याग दिया जायगा । सो ढक्ष्मणजीने 
सरयू नदीमे प्रयेश कर देह त्याग दिया भौर बड़े भाईकी 
अतिज्ञा पालन की । धन्य लक्ष्मण | ! 


। 
। 


रवुवंशसार | (११३ ) 


ठक्ष्मण जैसे भाईके वियोगसे रामजी बड़े दःखिद 

फिर वे कुशावती नामक राजबानीम कृशकों ओर शरारती 

नामक ग़जधानीम ठवकों राजा नियुक्त करके ख्र्गारों 
हणकी इच्छासे भाइयोंके सहित उच्तरकी ओर चढ़े । सारी 
अयोध्या उनके पीछे रोदीदई चठी | सब राश्षम और 
कपिगण भी वहां आ पहुँचे । रामजी क्रमशः सर्यू नदीके 
तीर पर पहुंचे । उनके छिए दिव्य रथ सर्गने आपहुचा। 
रामजी सव अनुचर वर्गोंसे बोढ़े कि, तुम छोग संसय नीम 
स्नान करो । त्वान करते ही तुम सत्र स्वगम पहुँच जाओगे | 
मृब छोगोने वैसा ही किया और अनायास सर्गम पहुँच 
गये । सरव नदीके जिम स्थंछपर सव ठोगोने स्नान किया 
था वह स्थान अब “गोमतरण नायक दीर्यके वामसें प्रविद्ध 
हैं। मुग्रीव आदि वन्दरोने अपने २ शरीर त्यायकर दबमूर्ति 
बारण की | रामलीने इन सब छोगोके लिए दूबरा खवगगे 
निर्माण कर दिया । इस भाँति भगवान रामचन्द्रजीने 
राइणको मार देवका्य सम्पादन किया ओर दक्षिण दिशा 
पव॑तम विभीपणकोीं ओर उत्तर दिशाक प्वदर्म हतुमा- 
नकों कीिस्तम्भक्की नाई स्थापित कर अपने विशच्यापी 
हयम प्रावद्त हुए | 


4 


(888 ) रुबंभफफा 


9 की 9 पका हार गिर एक 

*४ श, रर्दमर्ण:भंस शिवकाएक मल कक्षा दी पुत्र 
हुँ इस पकार राम:ठीय्रव्राभस्िकि फेहितीशकतेल्जाह 
शाखाएँ हुईं इन आठ: प्रहयत्री कक सद्रसे जड़े ये: विजन 
आति वे/उम्रमे बड़े थे पैसेल्हीरगुहिशिरुद्धिमेमि बदे प्ेकर्सीकी 
छी$ःभाईउनकी बड़ी इनक करपरेंझी ॥कुग्राःमीः उन्हें दि 
धाहपे थेव कुश! झाने साशिं 7वीशइगीको [स्तिए प्रखकी 
शल्य शासन ईरे लगेवी उर्नकेंग्शीफत कृठम प्जाजिकी 
बढ़ी उन्नतिः हुई ।उन्होंविननढियों; पहिस्मुज्ासप्राक> कि? 
ग्ोकि बढ़े विपकार किफे+ खेँवी औौछ़ी क्रापाएकीश किक कह 
बुद्धिके (लिए भी हो ग्रे युंत्छकिये ॥ ते सफ़र भी उनझा 
ब्डी/यात था।।, पंजाउका हें पउ फाड़ हुहसेरही: हहापी 
पक्का -राजाको जज शोका5 मन हडरे5 कहे छोड़े 
आद्योके किस्म तर हत्ताक्षेपर कभी. नहीं किया 0 पक 
नम्बर कृागाकुशावैगी तामक ।हजपानीमे: अपने 
शुयनागारम सबके समय! सो-रहेस्से.।/8त मं एक ख्री-उसके 
सुस्त जी खड़ी हुई और जोड़ी :कि, राजाकी:जय हो] 
कुआ-ओख सोड़कर क्या देखते है।कि। एक:ब्ली.उन॒के सम्मुख 
खड़ी है। शयनागारके सब द्वार बन्द हैं । उन्हें:आशूय इंआ 
कि, यह अपारिचिता स्वींकिसमांतिभौर क्‍यों राजिकाढमे 


रघ॒वेशसार । (११५) 


यहाँ उपस्थित हुई है ! फ़िर कुशने उस स्रीसे उम्रका नाम 
धाम ओर आनेका कारण पूछा । वह वोढी कि, मैं अयो- 
ध्या नगरीकी अधिशन्री देवी हूं। तुम्हारे पिता रामचन्दर- 
जीके स्वगोरोहणसे अमरावतीकों तुच्छ समझनेवाली :परम 
सुन्दरी अयोध्या नगरी आज हीना दीना मीना हो रही 
है। अलकापुरीकों परामव करनेवाढ्ली वह पुरी आज 
श्मशान हो रही है। हा कष्ट ! आपके सहश रघुवंशीय 
महाराजके रहते भी हमारी यह हुदेशा | | इस भांति कुशके 
आगे वह अयोध्या नगरीकी दुर्देशाका वर्णन बड़े ममेर्पशी 
तथा कारुणिक भाषाम करने छगी और विनय करने ठगी 
कि, है महाराज | आप अपनी पैतिक राजधानी अयोध्यामे 
चलकर उसे फिससे सनाथा कीजिए । कुशने उम्त देवीकी 
यह भआर्थना स्वीकार की । फिर प्रातःकाल होने पर उन्होंने 
यह तारा हा अपने मन्‍्त्री और समासदोसे कह सुनाश । 
अब उन्होंने अयोध्याजानेकी पैयारी की और कुशावती राजधा- 
नीको वेद्न्न आह्गोंकी प्रदाव करके वे अपने कुटम्ब और 
'मैन्य सहित अयोध्याकों प्रस्थानित हुए । कुशने अयोध्या 
पहुंचकर थोड़े दिनोगे ही उस नगरीका चतुर और सुनिषुण 
- कारीगरोकी सहायतासे जीणोंदार कराया । अब तो अयो- 
ध्यापुरी अमरावतीकों भी तुच्छ समझने छगी । विमठचारिता 

शौगशक्ति आदि हुगुण भारेता पतितपावती सरयू सारेवाक 


| झै 


जमा 


(११६ ), रघवेशतार । 


शोभा अलौकिक हो उठी। महाराज कुश अबोध्यापुरीमे 
बढ़े न्यायनीतिके साथ राज्य करने लगे । 

क्रमशः गीष्म ऋतु उपस्थित हुआ । सूर्य भगवान्‌ दक्षिण 
दिशासे मुह फेरकर धीरे धीरे उत्तर दिशाकी ओर आगे बढ 
उत्तरासण्डके प्रवेतगण हिमरूपी तरढ एवं शीतल आनन्दाश्र 
बहाने छगे । रात, दिन दिन क्षीण होने छगी। दिवसके मानके 
साथ गरी भी बढ़ने छगी । सर सारिताओंके जछ सूखने 
लगे । जढामावके कारण कमठकुछकी दशा शोचनीय 
हो उठी । वाढाबके जल काई और कीचड़ पूर्ण हो गए। 
वनमे महिका खिलकर अपने आमोदसे बनप्रदेशको आमो- 
दिव करने छगी भौरे खिले पृष्पोकी चूम ९ कर इधर उधर 
सुखसे घ॒मने लगे। दिशाएँ रजशूर्ण हो उठीं । एकबार 
कुश इसी ग्रीष्म ऋतुमे सरयू वदीमं जल क्रीड् करने ढगे । 
उनके साथ उनकी अन्तःपुरकी स्वियों भी थीं। 

अगस्त्य ऋषिने रामजीकी जो अमूल्य आभूषण प्रदान किया 
था उसे रामजीने राज्याभिषेकके समय अपने पुत्र कुशको दे 
दिया था । जलविहारके समय वह आभूषण जलमे खो गया। 
जब कुश जलविहारसे वाहर वटपर आए तो उन्होंने देखा कि 
अपने वाहुमे वह आभरण नहीं है। उन्होंने उस आभृषणकी 
बहुत खोज कराई पर सब निष्फृछ हुआ । उन्हें वह आाभ- 


*. रुव॑शततार। (११७) 


रण न मिढा । अन्तर्म छोगोंने उनसे कहा कि, महाराज 
इस हद ( कुण्ड ) के भीतर कुमुद नामरछा एके नागराज 
रहता है | कहीं वह तो छोमवश हो उस्त आभूषणकों न 
लेगया हो | यह छुनते ही कुशके नेत्र छाल २ हो उठे। 
उन्होंने उस नागराजको नष्ट करनेके ढिए धनुषम गरुझस्र 
सन्धान किया। यह देख कुमुद भयभीत होकर एक दिव्य 
सुन्दरी कुमारीकों सह्ृमे छे कुशकी सेवामें उपस्थित हुओ। 
कुशने उपर कुमारीके हाथ अपना आभरण देखकर गरड़ासकों 
उतार लिया । कुम॒द महाराज क्ुशके चरणों पर गिरकर 
विनय करने लगा कि, हे महाराज | आप निलोकीनाथ राम 
चन्द्रज़ीके पुत्र हैं। आप हमारे सर्वेथेव पूजनीय हैं । आपके 
कोपभाजन हो हम संसारमें किस जगह शरण पा सकते हैं 
हमारी यह बहिन गेंद खेढ रही थी । इतनेमें आपका यह 
दिव्य आमृषण उसे दिखाई पढ़ा। वाल्य चश्चढतावशतः 
उसने उस दिव्य आभरणकों उठा लिया । हमें इस दोषके 
लिए आप क्षमा करें । ओर इस आभरणके सक्षम हमारी 
कनिष्ठा भगिनी कुमुद्वतीकों भी सहधर्भिणीके रूपमे स्वीकार , 
कीजिए । कुश यह सुनकर बड़े खुश हुए । फ़िर कुमुदवे 
बन्धु बान्धवोंके सहित कुमरृद्धतोकों वथाविधि महाराज 
कुशके करमें अपंण किया । तक्षकके पश्चम पुत्र कुमुद और 
भिछोकीनाथ रामचन्द्रके पृत्र महाराज कुंश दोनों इस परत्पर , 


( ११८ ) रघुवंशसार । 


सम्बन्धसे अति सन्तुष्ट हुए । इस सम्बन्धसे दोनोंकों बड़ा 
ढाम पहुँचा । कुमुद आदि सपोकी गरुडके भयसे छुटकारा 
मिला ओर कुशक़े राज्य सर्प भय दूर होगया । 


ब्जड 





सत्रहवां सगे. 

_कुमुद्रतीके गले कुशका एक पृत्र सन्‍्ताव उतन्न हुआ। 
माता पिताके आनन्दकी सीमा न रही ।,मातृ और पितृकुछ 
दोनों इस राजकुमारके जन्मसे पवित्र हुए । माता पिताने इस 
वालकका नाम अतिथि ख़खा। सर्वेगुणोपेत कुशने यथासमय 
अपने पुत्रका शिक्षारम्भ कराया । थोड़े ही दिवोगे अतिथि 
शत्नविया शास्रविया, और राजनीति आदिये सुनिषुण होगये। 
फिर कुशने अपने कुमारका विवाह कार्य सम्पादन किया ! 
अतिथि बड़े बठवाद, रुपवान्‌, छुशीढ और जिवेन्द्रिय थे। कुश 
राजा ऐसे पुत्ररत्तकी प्राप्तित्ते अपनेको भाग्यवान्‌ समझते थे। 

एक बार इंद्र और दुजेय नामक देत्यके बीच बढ़ाभारी 
संग्राम हुआ । दु्जय राक्षत यथानाम तथागुण था। उसको 
जीतना टेद़ी खीर था। कुश बड़े शूरवीर और धनुप॑र योद्ा 
थे। देवराज इन्द्रने महावीर कुशसे सहायता मांगी और उस 
दैत्यको मारतेके लिए विनय की । कुश अपने कढकी रीति- 
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के अनुसार इन्द्रकी सहायता करने गए।दु्जय देत्यको उन्होंने 
मारकर इन्द्रको निर्मेय करदिया पर स्वये वह भी युद्धमे 
वीरगतिको प्राप्त हुए । ' ' 
अपने पति कुशकी मृत्युका समाचार छुन नागभगिनी 
कुम॒द्ती भी पतिकी अनुगामिनी हुई । 
अब बूढ़े मन्त्रियोंने कुशके पुत्र अतिथिकों राजपृद पर 
बैठानेका विचार किया । अमिषेककी सब सामग्री इंकही . 
की गई । कारीगरोंके द्वारा एक मनोहर मण्डपं॑ बनवाया 
गया। सब तीथ्थोंके पवित्र जछ छुवर्णके पान्नोमे बुछाएं गए 
और विषिवत्‌ राजविछ़क हुआ । राजतिलकके उपेृक्षमें 
महाराज अतिथिने बाह्मणोंको वहुतता धन दिया । केंदी 
जेल्खानोंसे छोढ़दिये गये । जिन्हें फां्रीकी सजा हुईं थी 
वह रद्‌ कर दी गई। बेगार, और बैक ऊँट आदि 'पशुओंमे 
करताके साथ बोझा ढादना वन्द करा दिया गया। डौँढी 
पिटा दी गई कि, गायाक्ों दुहकर कोई उन्हें कष्ठ न 
पहुँचावे । पींजरोंमें दुःख पातेहुए और अपने प्रियजन 
विरहके वापसे दिन २ क्षीण होते हुए वोते मेने आदि पक्षी 
विमुक्त होकर आनन्दपूरेक अपने २ इच्छित स्थानको चढ़े। 
अतिथि राज्यपद पर आरुद् होकर विधिवत शासन. करने 
ढगे। वह बढ़े क्षमावात्‌ और विश्वोसके आधार थे । वशिष्ठकी 
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मन्त्रणा और राजाके बाहुबढने अद्वाध्य कायैकों भी सुढुम 
और साध्य करदिया अतिथि बड़े धार्मिक और परिभ्रमी 
थे। आढस्य छोड़र वे राजकाज प्रतिदिन किया करते 
थे | वह बढ़े सत्यवादी और दानी थे । जिम्त बरतुको 
किसीको एकबार दे ढाढते उसे फिर कदापि नहीं ढेते थे । 
वह बढ़े निरभिमानी, नम्न और जितेन्द्रिय थे । रृक्ष्मी अपनी 
चश्चढता छोड़कर उनकी सेवा स्थिरचित्र हुई । अतिथि 
राजा सौन्दर्य, योवत और ऐश संबुक्त होकर भी बढ़े 

सन्मागगामी और क्षमावान्‌ थे । वह ऐसा काम कभी नहीं 
करते जिससे उनकी भ्रजाकोी कुछ कष्ट होता । भजा उनके 
राज्यमें बड़े सुख शान्तिपुवेक रही । दिन २ उनके धनज- 
नकी उन्नति होती रही उनका राज्यकोष सदैव पारिषर्ण रहा 
करता था । शत्रु उनके सम्मुख शिर उठा नहीं सकते थे । 
वृह बढ़े विचार और साम, दान, दण्ड और भेदके अनुत्तार 
सन्धि विभह आदि काये किया करते थे। ध्यापारकी वृद्धि 
उनके राज्यमें बेहद हुईं। वणिकंगण सदी, वन, पवृतमें 
निमय होकर व्यापारके निमित्त विचरण करने छगे। वह 
राक्षसोत्ति तपल्ियोकी तथा चोरोंसे धनमारूकी रक्षा किया. 
करते थे। राज्यप्रबन्ध और शक्तिस्थापनके लिए आशअ्रमवासी 
तथा चारोवर्णके छोग उन्हें अपनी कमाईका छठवाँ अंश 
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दिया करते थे। वह वस्ुुधाका पाठन करते थे । बलुधा 
उनके उपकारके पढ़टे उन्हें सानसे रत्न, सेतोंसे शत्य, वनोंसे 
हाथी प्रदान करती थी। कपट युद्धसे वह दूर रहते थे 
: अतः विजय लक्ष्मी सदैव उनका अवरम्बन करती थी। 
दारेद मिक्षुक तथा साधुवृन्द अतिथिराजाके संसगेसे रवये 
दानी बनजाया करते थे । वह प्रशंप्रनीय कार्य करते थे 
पर जब "कोई उनकी प्रशंसा करता वो वह ढजित हो 
जाते थे । वह बड़े कर्तव्यनिष्ठ, परोपकारी और प्रजाग्रेमी 
: थें। अपने संदगुणोंके द्वारा वह शत्रु मित्र उदासीन' 
: सबके हृदयमे विराजमान हुए। वह से बढ़े विद्वान थे। 
: एवं मुशिक्षा द्वारा भजाकी अज्ञानता दूर किया करते थे। 

- बह अपने अतुढ प्रवाप और सद्गुणाके कारण राजाधिराजके ._ 
. पदपर आरूद हुए । वह अश्मेष यज्ञ करके आाल्नणोंको धन 
: द्वारा सन्हुष्ट करते थे । उनके राज्यमें यथाकाढ इन्द्र : पानी 
वरसाया करते थे; यम रोगोलत्ति निवारण करते थे; वरुण . 
: जहमागे ,हुगम्प कर देते थे . और कुबेर उनके भण्दारकों . 
. धन सम्पत्तिसे पारैपूर्ण रक्सा करते थे । 
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निषध्राजकन्याके गर्भसे अतिथिका एक पुत्र हुआ। 
इसका नाम निषध था। निषध यथाकार सब विब्यार्भोतै 
युक्त होकर युवावस्थाकों प्राप्त हुए । अतिथिने तब उन्हें 
राज्य देकर अपनेको भाग्यवान्‌ समझा। अतिथिने फिर विषय 
वासना त्याग कर स्वगे छोककों गमन किया। निषध पिताके 
मरणोपरान्त सस्ागरा पृथ्वीको शासन.करने छगे | फिर 
निषषकी मुत्युके बाद उनका पुत्र नर राजा हुआ । नह 
बढ़े मुन्दर और पराक्रमी थे । नढके पुत्र॒का नाम नम था. । 
वनश्याम शरीर नम बड़े ही प्रजाप्रेमी थे । इनके पिताने इन्हें 
राजगद्ी देकर अपना शेष जीवन वयोवनर्म व्यतीत किया 
था । पृण्डरीक नामक नभका पुत्र हुआ। पृण्डरीकने दिगविजय 
करके सब राजाओंको अपने-वशम किया । फिर जब उनका 
पुत्र क्षेधन्वा राज्य करनेके योग्य हुआ तो वह उसे राज्य 
दे तपत्या करने दनमे चठे गए । क्षेमधन्वा प्रजा पालन 
करनेमे बढ़े कुशल थे। वह प्ृथ्वीकी माँवि सहिष्ण थे। क्षेमध- 
न्वाके पुत्र॒का नाम देवानीक था । देवानीकू देवतुल्य और 
अतुल पराक्रमी थे। वह बड़े पितृमक्त थे । उनके पिता 
उनपर बढ़ प्रेप्त रखते थे । क्षेमपन्वा उन्हें राज्यमार दे 
स्वगंवासी हुए । देवानीकृके पुत्र अहीनगु हुए । अहीनगु 
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बढ़े ही मधरभाषी थे । हीन छोगोंकी संगति वह कमी नहीं 
करते थे। व्यक्षन उनके पास फुटकने तक नहीं पाते थे। बढ़े 
सदायारी थे। इन्होंने नीतिके अनुश्ार प्रजा पाठन किया । 
इनके बाद इनके पुत्र पारियात्र राजा हुए । पारियात्रके 
पीछे उनके पुत्र शिल्व राजा हुए । रिक्त अति झुशीढ, 
प्राकृमी और विनयी थे । शिलके मरणोपरान्त उनके पुत्र 
उन्नाम राज्यपद पर आह हुए। उन्नामके पीछे वज्ञनाभ, और 
वजनाभके पीछे शंखण यथासमय उत्तर कोशछके अधीखर 
हुए । शंसणके पुत्र व्युपिवाथ हुए। इन्होंने मूतनाथ काशीश- 
रकी आराधना करके विश्वस॒ह नामक पुत्र पाया । विश्वसह 
नीतिशास्रके अद्वितीय पण्डित और प्रजाओंके परम हितकारी 
थे । उनके पुत्रका नाम हिरण्यनाम था । दोनों पिता पुत्र 
अपने बाहुबठसे शत्रुओंका मान मदन कर निविश्न राज्य 
करने छगे । हिरिण्यनामकों राज्य दे यथासमय विश्वत्तह 
तपरया करने वनको चले गए। हिरण्यनाभके बाद कोशल्य 
' और कौशल्यके बाद अक्लिए्ठ राजा हुए । बल्निह्ठ खुकुहके 
भूषणतुल्य थे । उनके राजलकाठम प्रजा महा आ- 
ननन्‍्दके साथ रही । उन्हें किप्ती प्रकाका कष्ट ने 
हुआ। उनके पुत्रका नाम पुत्र था। बल्लिष्ट इन्हें राज्य अप- 
णकर पुष्कर तीर्थों चढ़े गए । पुत्र यथासमय पुष्य 
नामक अपने पुत्रको राज्य देकर योगिराज महर्षि जेमिनीके - 


रे 
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यहाँ जाकर योगमार्गके पृथिक हुए । पृष्यकी मृत्युके अन- 
नर उनका पुत्र ध्रुव राज्याधिकारी हुआ । ध्रुवके पुत्र सुद- 
शव बढ़े रूपवान थे। राजा धव मृगयाके लिए वनमें गयेथे 
वहों पिंहके द्वारा उनकी मृत्यु हुई । उनकी मृत्युके समय 
सुदर्शन रिरे बच्चे थे । उनकी उम्र उस्त समय छे वर्षकी थी। 
तथापि मन्न्रियोने उन्हें राजगद्दी पर बैठाना उचित समझा। 
ओर बढ़े समारोहसे उनका राज्यतिरक पूर्ण हुआ। सुदर्शन 
बड़े तीव ब॒द्धिके थे। पण्डितोके संप्रगसे उन्होंने अल्प॑ अबः 
स्थामें ही दण्डनीति शात्रम पूर्णाधिकार प्राप्त कर लिया। 
ज्यो २ उनकी उम्र बढ़ती गईं त्यों २ उनके अवयव और कौलिक 
गुण विकाशको प्राप्त होने छगे। थोड़े दिनोंमे ही वेद ( त्रयी ' 
क्रषि वाणिज्य आदिकी विद्या ( वार्ता ) और राजनीति 
सुनिषुण होगए अर्थात्‌ सहज ही धर्म अर्थ और कामके 
अधिकारी होगये। और बड़ी योग्यताके साथ प्रजापालन 
करने लगे । | 
क्रमशः इन्द्रियोन्मादन कारिणी योवनावस्था उपस्थित 
हुई । मन्वियोने. चतुर दृतियांकी सहायतासे सुरुक्षणा एवं 
प्रम रूपवती राजंकन्याओंके साथ महाराज सझुदर्शनका 


विवाहकार्य सम्पादन किया । 
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उम्नीसवां संग । 
ज्ञाननयोइद्ध परम जितेन्द्रिय महाराज सुदर्शय अग्नि 
समान तेजस्वी अपने पृत्र अभिवर्णकों राज्यासन पर विठाकर 
नमिषारण्यकोी चढे गए । वहाँ वह आनन्दके साथ निष्काम 
तपस्या करने छगे। पवित्र तीर्थजलके आगे विहार वापीको, 
कुशासनके आगे दुग्ध फेनवत्‌ कोमछ शब्पाको और शान्ति- 
शयिनी पर्णकुटीके आगे सुरम्प महठको वह तुच्छ समझने ढगे ! 
निर्विध् रुपसे राज्यशासन करने छगे।उनके पिताने 
अतुढ पराक्रम और राजनीति कुशढवामै सारे राज्यको 
कृण्टक कर दिया था। अभिवर्णकी शासन कार्यम जरा 
कठिनाई नहीं पड़ी । उन्होंने कुछ दिनोंवक वो खबे . 
ज्यका शासन किया फिर सब राजकाजका भार अपने 
न्त्रयोकोी समपेण कर वह स्रीपरायण होगये । रात दिन 
गतर महलोंमें ब्वियोके साथ रहने छंगे । वह तो विषयमे 
ऐसे लिप्त होगये कि कुछ कहा नहीं जाता । वह गाने वजाने 
और ख्वियोंके साथ विहार करनेमें ही अपने पुरुषार्थकी इति 
श्री समझने छगे उनर्का दर्शन पाना दुर्लेभ हो गया । प्रजा- 
बन्द उनके द्शनके लिए तरसा करते थे पर वह उन्हें दर्शन 
देना पाप समझते थे। मन्त्रियोके अनुरोधसे जब कभी वह 
प्रजाओको दर्शन देना चाहते थे वो केवठ अपना पाँव खिड़की- 
मेंसे नीचे ठव्का दिया करते थे । इस प्रकार अपने क्तंव्यसे 
विमुस होकर वह विषयवासनामे लिप्त हो रहे । अब वो वह 


६१२६ ) रघुवेशसार । 


मदिरापान भी करने छगे । रात दिन अति विषय और ' 
अनियमित आहार विहारसे लोग कबतक स्वस्थ रह सकता 
है ! भीषण और अज्लाध्य क्षय रोग उन्हें आक्रमण कर दिन 
दिन क्षीग करने ढुगा । उनका शरीर पीछा हो गया आभरण 
वोझसे ज्ञात होने छगे । चलने फिलेकी शक्ति नरही। 
इधर मन्त्रियोने उनके रोगाकान्त होवेका समाचार प्रजा- 
पर प्रकट न किया और बहाना बनाके यह वात प्रत्तिद्ध की 
कि, राजा पुत्रोत्तत्तिके हेतु गुप्रभावसे जपादि कैमे करते 
हैं बड़े २ वेबाके द्वारा चिकित्सा होने ठगी पर सब 
_विफृछ हुआ । अन्तर उनकी मृत्यु होगई मन्त्रिवग रोग- 
शान्तिके बहाने राजाकी मृत देहुंकी अन्तःपुर्से समीपके 
उपबनमे छेगपे और पुरोहितोंके सहित गुध्मावसे उनका 
अभिसंस्कार आदि अन्त्येश्क्रिया समाप्त की । 
अशिवणेकी रानी उस समय गर्भवती थी दद्ध मन्त्रियाने 
यह देखकर उन्हें राजगद्दी परबेठाया । वह पत्नोषत्तिकी 
आशा किए दुद्ध मन्न्रियोकी सहायताते विधिवत्‌ अपने 
स्वामीके राज्यका उत्तम रुपसे शासन करने छगी। 
इति श्रीरघुबंशतार समाप्त । 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
आवेड्टेश्वर” स्टीमू, प्रेसे-बंबई 
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